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भगवानूने गीताके १६बे अध्यायमें. सद्गुणो और 
सदाचारोंका “देवी सम्पदाःके नामसे तथा दुर्गुणों और 
दुराचारोका “आघुरी सम्पदा'के नामसे विस्तृत विवेचन 
किया है और साथ ही यह भी बताया है. कि दैदी 
सम्पदा जीवकी मुक्तिके लिये है और आसुरी सम्पदा 
जीवके बन्धनके लिये--- | is 

'देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायाखुरी mr $ 

| | १६ | ५ 

आसुरी सम्पदासे सम्पन्न मानव आशाकी - di 
` फॉसियोमे बेधा हुआ, काम-क्रोधके परायण होकर 
Fe qia लिये अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थोका 
संचय करनेकी चेष्टा करता रहता Š | इतना ही 
नहीं, वह अहंता, ममता और मोहसे युक्त dae 
ही रत रहता है; वह सोचता रहता है कि Ep आज 
महू प्रात कर लिया है और अब इस अभीष्ठको 


प्रात कर्‌ दंगा | मेरे पास इतना धन है, इतना और Q 


जायगा | अमुक शत्रु मेरेद्दारा समाप्त कर दिया गया 
QE ERES MET 
ऐश्वयको मोगनेत्राला $ मैं सब सिद्धियासे युक्त, 
बळवान्‌ तथा सुखी Ë | मेरे समान दूसरा कौन है ? 
इदमद्य मया लब्धमिमं घाप्स्ये मनोरथम्‌ । . 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ 
n मया हतः शाह्रुइनिष्ये चापरानपि। 
शवराऽहमह भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी) 
इस प्रकार आसुरी मानवका र न ind 
वका जीवन कामोपभोग- 
परायण होता है अर्थात्‌ येन-केन प्रकारेण भोगोका 
| व्य और उनका उपभोग करना। 
“q हाता E यही उसका कर्तव्य होता है, यही 
Tana यही gm प्रातव्य होता है | 
एस मानवाके लिये भगवान्‌ कहते हैं कि £ तम. 
T 1 ₹ कि “जीवनके अन्तिम 


र . कल्याण n 
EEA AAA FI—Ü—] rn  — nv — 
c0  , कल्याण | 


करना ही SUD 


चिन्ताओंसे प्रस्त रते हैं! . . 
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[ भाग ४७ 


'चिन्तामपरिसेय़ां च प्रलयान्तासुपाश्रिताः U 

T ( गीता १६ | ११ ) 

उन्हें कभी शान्तिके दर्शन नहीं होते, उनका चित्त 
भ्रमित रहता Š; अकारण मोह-जाळसे वे समाबृत 
रते हैँ-- 

` 'अनेकचिचविञ्चान्ता मोदञ्ाळससाचुताः U 

| ( गीता १६ १६ ) 

इतनेपर भी उनको छुटकारा नहीं मिलता | à 
महान्‌ अपवित्र नरकोर्मे गिरते हैं-'पतन्ति नरकेऽझ्ुची ।? 
नरकोमें भीषण यन्त्रणा भोगकर वे फिर संसारमें आसुरी 
योनियोंमें उत्पन्न होते तथा उन योनिंयोमें जघन्य 
कमं करके उससे भी अति नीच गतिको प्राप्त होते 
हैं; अर्थात्‌ घोर नरकोंमें पडते हैं ( १६ | १९-२०] 

इस प्रकार आसुरी सम्पदा-प्राप्त पुरुष अपने 
जन्मजात अधिकार भगवत्माप्तिसे वश्चित रहकर निरन्तर 
भीषण दुर्गतिको प्राप्त होते रहते हैं | 

भगवानूने इस प्रकार विस्तारसे असुर मानवके 
खरूपका विवेचन किया है तथा उसकी दुर्गतिका 
| परिचय कराया है | आजके मानवका यदि हम विश्लेषण 
करं तो हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि भगवानूने 
असुर मानवके जो-जो लक्षण बतलाये हैं, वे प्राय: सभी 
उसपर लागू होते हैं और यही कारण है कि आजका 
मानव चिन्ताओंसे घिरा हुआ है, अशान्त है, सुखसे 
वञ्चित है, शान्तिसे सर्वथा दूर है | इतना ही नहीं, 
उसका जीवन खयंके लिये अभिशाप बना हुआ ë | 
जीवनकालमें उसकी यह स्थिति है, जीवनके उस पार 
निश्चित ही उसे घोर नरकोंकी यन्त्रणा भोगनी पड़ेगी | 

भगवान्‌ परम कृपाळ Ë । वे जीवकी दुर्गतिसे 
Wd वित होते Ë | अतएव इस दुर्गतिसे बचकर 
परमगतिको SUD करनेका उपाय भी वे बतळाते हैं | 
भगवान कहते हॅ---'काम, क्रोध, du 3 तीन 
नरकके द्वार Š, आत्माका नाश करनेवाले हैं, उसको 





=~ itd 


संख्या ८ ] ब्रह्मलीन परमश्रद्वेय श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके अमृतोपदेश ८७९ 








अधोगतिमें ले जानेवाळे हैँ; अतएव “इन तीनोंका कि हमारे जीवनमें आसुरभाव कहाँतक समाया हुआ 
त्याग कर दो । साथ ही शाख-वचनोसे कतव्य और ë । उस आसुरभावका दमन. करके हम अपने मन- 
अकतव्यका ज्ञान प्राप्त कर कर्तव्यकर्मोंका विधिपूर्वक बुद्धि-इन्द्रियोंकी शाक्ञ-विद्दित शुभकर्मोमें लगावे और 
आचरण करो । शाक्ष-विहित शुमकर्मोका आचरण परमगतिको प्राप्त करें । मृत्युसे पहले यदि यह 
करनेसे मानव भगवत्प्रासिरूप अपने उद्देश्यको प्राप्त कर हमने कर लिया तो मानव-जीवन सफल हो गया; 
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लेता है ॥ ( १६। २१-२४) 
` भगबानद्वारा असुर मानवका जो वर्णन हुआ है, 
उसके प्रकाशमें इम अपने जीवनको परखे और देखें 


अन्यथा आसुरी योनियोंमें हमें मटकना पड़ेगा तथा भीषण 
नरकोंकीः यातनाएँ भोगनी ही पड़ेगी | अतएव 
शीघ्र-से-शीघ्र चेत जाना चाहिये | --भाईजीः 


——z>— | 
ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अमृतोपदेठा 


` गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीने भगवान्‌की मायाकी 
प्रबळताका वर्णन करते हुए लिखा है--'भगवानकी माया 
शित्रजी और ब्रह्माजीको मी मोह लेती है, फिर दूसरा 
बेचारा क्या चीज Ë | मगवानकी मायाकी ऐसी प्रबळता 
जानकर सुनिलोग मायापति भगवानका भजन करते हैं ॥ 

सिव बिरंचि कहुँ महड को हे बपुरा आन । 

अस जिर्य जानि भजहिं सुनि मायापति भगवान ॥ 

( मानस, उत्तर० ६२ (ख) ) 

दूसरे संतोंने भी भगबान्‌की मायाकी प्रबलताका 
निरूपण कर यह समझाया है कि qund 
जीवनपयन्त उससे सावधान रहना चाहिये | अतः 
किसी भी emend अपनेको ज्ञानी, महात्मा, सिद्ध, 
भक्त आदि मानकर अभिमान नहीं करना चाहिये । 
उच श्रेणीके साधकोंको तो उससे सावधान रहना ही 
चाहिये, सिद्ध पुरुषोंकी भी साधकोंको बचानेके लिये 
उनके सामने एक आदश उपस्थित करते रहना 
चाहिये | बहुत जगह तो लोग सिद्ध होनेके पहले ही 
अपनेको भ्रमसे सिद्ध मान लेते हैं; परिणामखरूप उनका 
पतन हो जाता Š | साधक जहाँ अपनेको पूर्ण मान 
लेता है, वहीं उसके पतनका भय उपस्थित हो जाता 
दै। अतएव निरन्तर सावधान रददनेकी आवश्यकता Š | 
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- साधनमें, दम्भ सबसे बड़ा वाधक है | जो व्यक्ति 
संघ्या-गायत्री, पूजा-पाठ नहीं करता, उससे संसारको 
उतनी हानि नहीं है, जितनी दम्भपूर्वक करनेवालेसे 
होती है | दो प्रकारके पुरुषोंका सुधार होना कठिन 
है--एक तो उसका, जो साधनावस्थामें ही अपनेको 
ज्ञानी या सिद्ध मान बैठता है और दूसरे उसका, जो 
आरम्मसे ही दम्म-पाखण्डका आश्रय लेकर कोई WI 
कर्म करता है । इन दोनोंमें मी प्रथम श्रेणीके ब्यक्तिको 
भगवान्‌ संभाळ लेते हैं; किंतु जो दम्भ-पाखण्डका 
आश्रय लेकर चलते हैं, उनका पतन तो निश्चित ह्वै | 
अतएव अपनी किसी भी क्रियामें दम्म ओर पाखण्डको 
स्थान नहीं देना चाहिये | 
„ ` ऐसे पुरुष हमको मिले हैं, जिनमें प्रायः हर समय 
इतनी शान्ति बनी रहती है कि त्रिलोकीका ऐइवय भी 
उन्हे धूलिके समान प्रतीत होता है; पर उनके जीवनमें 
भी कमी-न-कमी ऐसा क्षण उपस्थित होता ही है, जब 
उन्हे काम-क्रोधके विकार--चाहे अत्यन्त qeu 
हों--झॉक जाते हैं। इसी प्रकार हृष-शोकारिकी 
प्राप्तिके सम्बन्धमे भी समझना चाहिये | eg और शोक 
मेरे लिये समान हैं?---जबतक ऐसा भान अपनेक्रो होता 


हो, तबतक सावधानीकी आवश्यकता दै; क्योंकि वह . 


+ 


८८० 





इषे और शोकका विवेचन करनेवाला धर्मी रहता 
है | जहाँ यह कहा जाता है---'मुझे साम्यावस्था 
प्राप्त हो गयीः अथवा यह कहा जाता है कि “नहीं हुई! 
अथवा यह कहा जाता है कि “Sç या नहीं, इसका ठीक 
ज्ञान मुझे नहीं है! --ये तीनों ही स्थितियाँ अधूरी 
Š | ऐसी स्थितिमं किसी भी पुरुषको अन्तिम श्वासतक 
कभी यह नहीं मानना चाहिये कि कञ्चन-कामिनी 
आादिके रूपमें माया मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं 
छकती । जो ऐसा अभिमान करता है, उसको निश्चित 
द्दी धोखा हाथ लगता है | | 
X X X 
शाख्नमें सिद्ध पुरुषोंके जो लक्षण बतलाये गये हैं, 
उन्हे लक्ष्यमें रखकर चलना चाहिये | यह भाव रखना 


चाहिये कि 'समलोष्टाइमकाओ्चनः (गीता ६। ८ Y 


अर्थात्‌ WE ढेले और सोनेमें कोई भेद नहीं है। 
यदि ऐसी वृत्ति न बने तो कम-से कम इतना तो भाव 
रखना- ही चाहिये कि दूसरेका सोना हमारे लिये मिट्टीके 
एमान है--“परद्रव्येछु छोष्टबत्‌!--( हितोपदेश `) 
(दूसरेके धनके प्रति इम अपनी नीयतको नहीं बिगाडेगे? | 
पर धनकी अपेक्षा भी परायी कामिनीके त्यागकी ओर 
विशेष ध्यान रखना चाहिये | दूसरेके ' धनको 'परधनः 
मानकर त्यागनेवाळे भी परक्नीकी ओरसे बृत्तिको पूर्णरूपसे 
नहीं हटा पांते। अतएव परायी ख्रीके त्यागी ओर 
सबको विशेष ` ध्यान रखना चाहिये. | परधन और 
परक्षीका त्याग कठिन होते हुए भी. सहजे है; किंतु 
इन वस्तुओंके त्यागसे जो. मान-बड़ाई प्राप्त होती है, 
उसका त्याग करना बहुत ही कठिन है । साधु-सन्यासी 
धन एवं eld त्यागी होते हैं; किंतु मान-बंडाईके त्यागी 
उनमेंसे कितने हैं, यह कहना. कठिन है । अच्छे-अच्छे 
ज्ञानी, योगी, भक्त मान-बड़ाईके emm अपनेको 
असफल पाते हैं | सचमुच कीर्ति बड़ी ही प्यारी 
होती है | मगवतकृपासे ही मनुष्य इससे छुटकारा पाता 





कल्याण 
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है | कीतिग्रियताके स्थूळ, सूक्ष्म, अत्यन्त सूक्ष्म आदि 
कई स्तर हैं । कीर्ति प्रियताका स्थूल रूप है-- 
दूसरोंसे अपनी कीति करवाना; खयं अपने मुखसे 
कीतिका गान करना उसका सूह्म रूप है | AN- 
प्रियताका उससे भी qaq खरूप है--अपनी कीति 
सुनकर प्रसन्न होना; और उससे भी सूक्ष्म रूप है--- 
यद्यपि ऊपरसे हम मना करते हैं कि 'प्रशंसाके शब्द 
मत कहो”, मनको वे शब्द विशेष अरुचिकर नहीं 
होते | वास्तवर्मे कीर्तिके शब्द गाली और निन्दाके 
शब्दोंसे भी अधिक अरुचिकर होने चाहिये । 


कीर्तिका एक अत्यन्त सूक्ष्म रूप यह होता है कि 
मनुष्यको अपनी प्रशंसा तो रुचिकर नहीं होती, पर 
दूसरे किसी अच्छे पुरुषकी प्रशंसा सुनना उसको 
सहन नहीं होता । कीर्तिकी यह सूक्ष्म वृत्ति Pda] 
जन्म देती Š | साधकको कीतिके , इन विभिन्न 
रूपोंका सवया त्याग करना चाहिये | 

x V. IX x 

गोखामी तुलतीदासजीके नामसे एक दोहा कहा 
जाता à — 

तुळसी या जग आइ के सब सौं मिलिये धाय । 

का जानें, केहि रूप में नारायन मिलि जाय ॥ 


इसका भाव यह है कि SQ भी व्यक्ति हमारे 
सामने आये, उसमें हमें भगवान्‌ नारायणके दर्शन 
करने चाहिये ओर उसके साथ तदनुरूप Q 
सदूव्यवहार करना चाहिये ।? यह भाव बहुत ऊँचा 
है | मक्तोके जीवनमें इस प्रकारके भाव देखे जाते हैं | 


भक्त नामदेवजीकी कथा प्रसिद् है | उनकी रोटी ` 


कुत्ता लेकर भागा | नामदेवजीने उसे देख लिया; तुरंत 
धीकी कटोरी लेकर यह कहते हुए उसके पीछे भागे 
“नाथ | रोटियोंमें घी नहीं sq है, यह लगा लेने 
दीजिये p उन्होंने कुत्तेके रूपमें खयं भगवानूके दर्शन 
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संख्या ८ ] 


रसनाको प्रबोध 








Pee 


& । उनके जीवनकी एक और घटना सुनी जाती 
Š | एक बार उनके घरके छप्परमें आग लग गयी । 
नामदेवजीने देखा, छप्पर जल रहा है । उन्हें अभिमें 
भगवान्‌ नारायणके दर्शन हुए । उन्होंने बचा हुआ 
आधा छप्पर भी उस अभ्िमें गिरा दिया । पूरा छप्पर 
जल गया | भगवानने देख लिया कि नामदेवका भाव 
सच्चा है | उन्होंने खयं नामदेवका छप्पर छाया | 


पुरानी बात है । ख० श्रद्धेय पण्डित श्रीज्येष्ठारामजी, 
चूरू ( राजस्थान ) में सेवाका कार्य करते थे । 
अचानक एक दिन उनका छप्पर जल ग्या । पण्डितजी 
बड़े भगवद्विरयासी थे । उनके मनपर छप्पर जलनेका 
तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ । उन्होंने फिरसे छप्पर 
छवा लिया | कुछ दिनों बाद छप्पर फिर जल गया | 
इस बार पण्डितजीके मनमें एक प्रश्‍न उत्पन्न इंआ-- 
A बार छप्पर जल चुका; क्या इश्वरको छपरका न 
रखना ही मंजूर है 1 भगवान्‌ जलाते हैं और हम बार- 
बार उसको छत्राते हैं | हमारा यह कायं भगवानकी 


इच्छाके विपरीत तो नहीं है ? उन्होंने मेरे सामने qg 
प्रन रखा | मैंने उनसे कहा--“छप्पर के जलनेपर उसे 
बार-बार छवाना अपराध नहीं है | अभिका काम 
जलाना है और हमारा काम उसको छाना है । पचास 
बार जल जाय तो पचास बार छत्राना चाहिये । हाँ, 
बार-बार छतानेसे दुःखी नहीं होना चाहिये ओर न 
क्षुमित ही होना चाहिये । मनुष्यको अपने क्तंब्यसे 
कभी च्युत नहीं होना चाहिये ।? 


सम्पूण जगत्‌ भगवान्‌ वासुदेवका ही खरूप हैं, 
वासुदेवके सिवा आर कुछ है दी नहीं--शस तत्तका 
प्रत्यक्ष और अटल अनुभव हो जाने और उसीमें नित्य 
स्थित रहनेकी बातको भण्वानने भी सवोधिक महत्त्व 
दिया है | उन्होंने कहा दै--इस प्रकारकी निष्ठावाला 
महात्मा अत्यन्त दुळम है?--- | 
“बाखुदेवः सर्वमिति स महात्मा खुदुलेभः IV 

| (गीता ७। १९) 
( पुराने सत्सङ्गसे ) 


a 


रसनाको प्रबोध 


काहे न रसना wu c 
निसि-दिंन पर-अपचाद चथा कत रटि-रडि राग ge ॥ 
नरमुख सुंदर मंदिर पावन घसि जनि ताहि _लजाबदि | 
ससि समीप रहि, त्यागि सुधा कत रबि-कर-जल कह qa Uu 
काम-कथा कलि-केरव-चंदिनि, खुनत स्वन द भावहि. I 
तिनहि हटकि, कहि हरि कल कीरति, करन-कलंक नसावहि ॥ 
जातरूप मति, sper रुचिर मनि रचि-रचि हार बनावहि । 
सरन-सुखद्‌ रबिकुळ-सरोज-रयि 
. बाद-विचाद्‌ स्वाद तजि, भजि इरि, सरस चरित चित लावहि । 
ge RE भच quu, तिहुँ पुर तू 


Elalem 


, diecccececec 
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राम नृपहि RAR ॥ 


पुनीत जस पावदि ॥ 
( विनय-पत्रिका २३७ ) 
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ER कल्याण [ भाग ४७ 
x ` भोजन ओर भजन 


[ पुज्यपाद योगिराज अनन्तश्री देवरहवा वाबाका उपदेश ] 


L भोजन ओर भजन-झब्दोंमें यद्यपि उत्चारणगत समानता 
है? फिर भी उनके अर्थ और भावमें बहुत अन्तर है । ये 
दोनों ही हमारे लिये आवश्यक Š | जेसे मोजनके बिना इम 
जी नहीं सकते, वेसे ही भजनके विना हमारा जीना नहीं 
जीनेके बराबर है | RS 

मोजन जसे हमारे बाह्य शरीरका पोषक है, वैसे ही भजन 
हमारे आन्तरिक शरीरका है | अपने शरीरके सर्वाज्ञीण 
'विकासके लिये दोनोंकी आवश्यकताको हृदयंगम करना 
चाहिये | इन दोनोंमें कुछ सम्बन्ध भी है, जिससे एक- 
'दूसरेकी महत्ताक्रा भाव, प्रकट होता है | SŠ भोजनके बिना 
हमारा भजन ठोकसे नहीं हो सकता--इसका अनुभव सभीको 
हे, 39 ही यदि सभी यह ब्रत ले हें क्रि. (बिना भजन किये 
इम भोजन नहीं करेंगे! ओर इस se पालन करना आरम्म 


कर दें तो इम समीका सम्बन्ध भगवानसे होनेमें देर नहीं . 


लगेगी इस प्रकारके व्यवहारसे हमारी समीपता भगवानके 
साथ बढ़ती जायगी | ये दोनों ही हमारे छिये कल्याणके मार्ग 


(ह ओजनसे हमारे शरीरकी स्थिति बनी रहती है तो भजन 


हमारा सम्पक ईश्वरसे बढ़ाता है | इस प्रकारकी यथार्थताको 
सबको नित्यप्रति याद रखना चाहिये | 


जब्र मोजन और भजनमें इस प्रकार निकटका: सम्बन्ध 


है; तब शास्त्रीय ढंगसे इनकी महत्तापर विचार-विमर्श करना 


आवश्यक है | यदि केवळ भोजनके प्रश्नपर ही विचार किया 
जाय तो आयुर्वेदके मतका आधार लेकर उसपर कई पोधियाँ 
खिली जा सकती हैं; किंठ यहाँ भोजनका सम्बन्ध भजनसे 
स्थापित करना है; अतंः उतनी ही दूरतक इम भोजनपर 
विचार करगे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतार्मे कहते हैं-- 
. युक्ताहारविहारस्य ` qe कमसु । 
युक्तस्वमावबोधस्य ` योगो भवति दुःखहा ॥ 
| ; ° (६॥ १७) 
दुःखोका नाश करनेवाला, योग तो यथायोग्य आहार- 
विहार करनेवालेको तथा कर्माके लिये यथायोग्य चेष्टा करनेवालेको 
तया यथायोग्य सोने और जागनेवालेको ही प्राप्त होता है p 
भोजनके सम्बन्धमें इतना ही ध्यान रखना आवश्यक है 
कि भोजन युक्त मात्रामें हो--न आवश्यकतासे अधिक हो; 


न कम हो और संयमपूर्ण एवं नियमानुकूल हो । भोजनके 
असंयमसे ही शरीरमें रोगका प्रवेश होता है, जो भजनमें 
बाधा उपस्थित करता है | अतएव मोजनकी युक्ततापरं ध्यान 
देना आवश्यक है | शरीरके लिये युक्त कर्मकी भी आवश्यकता 
है; जो न अधिक ओर न कम हो | कर्मके साथ-साथ उचित 
मात्रामे अपने अज्ञोंका विश्राम भी आवश्यक है | तभी इम 
दुःखोंका नाश करनेवाले योगकी सिद्धि प्राप्त कर सकते Š | 
योग अथवा भजनकी सिद्धि न तो अधिक खानेवालेको और 
न न खानेवाले अर्थात्‌ उपवास करनेवालेको, न अधिक 
जागनेवाळे ओर न अधिक सोनेवालेको प्रात हो सकती है; 


क्योंकि इसमें युक्तताक्री कमी हो गयी-- _ 


नात्यक्षतस्तु ` योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्षतः । 
न चातिखप्शीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन ॥ 
| i ( गीता ६1 १६ ) 


मजनकी; जो दूसरे शब्दोमे इस शरीरके लिये एक. 


प्रकारका योग माना गया है, सिद्धिके लिये : आहार- 
विददार, अपने शरीरद्वारा विविध कर्म--ये सब- उचित 
मात्रामे ही करने चाहिये ओर उचित मात्रामें इनको FA- 


` वालेको ही योग-शास्त्रमे ध्युक्तः कहा गया है। मजन करने- 


वाले योगियोंके विषयमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
AEA परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ 
"Dis | (गीता १२। २) 
“जो योगी भक्त मुझ परमेश्वरमें अपने मनको एकाग्र 


करके तथा मुझसे नित्य जुड़े रहकर अतिशय श्रद्वाके साथ 
भेरा भजनःस्मरण करते हैं, बे मेरे भक्त योगियोंमें श्रेष्ठ हे— 


: . मेरी ऐसी मान्यता है |? ऐसे भक्त योगियोंके प्रति भगवानका 


भी कुछ विशेष कत्य हो जाता है, जिसको उन्होने निम्न 
शब्दोमे व्यक्त किया है-- 
अनन्याश्रिन्तयन्तो माँ जे जनाः पयुपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहस्‌ ॥ 
( गीता ९ । २२ ) 


'जो व्यक्ति अनन्यभावे मुझ परमेश्वरका चिन्तन 


करते हुए मेरी उपासना करते ई, ऐसे प्रेमी भक्तोंका 
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संख्या ८ ] 


fn 








योग-क्षेम में स्वये वहन करता हूँ ।? भगवत्यातिको “योग? 
और उसके साधनको “क्षेमः कदा गया है | इस योग-क्षेमका 


` अथ जो कुछ भी माना जाय; इतना तो स्पष्ट dp है कि ऐसे 


प्रेमी भक्तोंकी यथावत्‌ देखभाल भगवान्‌ स्वयं अपने कर- 
कमलोंदारा करते Š | जहाँ भगवानका अपने प्रेमी भक्तोके 
प्रति इतना बढ़ा आश्वासन हे, वहाँ इम लोग यह गलती करते 
हैं कि अपनी सुख-सुविघाके G अपने जीवनमें भजनको 
प्रधानता न देकर भोजनको ही प्रधानता देने लगते हैं | 
आजकळके युगमें जहाँ होश हुआ या पढ़ाई-लिखाई समाप्त 
हुई कि सबको पेटकी चिन्ता होने लगती है | फिर ईश- 
भजन-जेसी शुष्क बातको कोन पूछे ! वर्तमान युगर्मे समाजमें 
यद्दी देखनेमें आ रहा है कि लोग पेटके लिये हाय-तोबा 
मचाये हुए हैं | हड़ताल एवं आन्दोल्नोंकी बात जगह-जगह 
सुननेमें आती है, जिससे सरकार एवं जनसाधारणके लिये 
एक कठिन समस्या उपस्थित हो जाती है। भोजनक्री 


समस्याकी इस जटिल्तासे त्रस्त दोकर कुछ लोग अपनी कंटी- 


मालातक फेककर भगवानको उलाइना देते हुए देखे जाते है-- 


श्रीवृषभानु-किशोरीसे प्राथना 


८८३. 





` 


“भूखे भजन न होइ गुपाला, छीजे अपनी कंडी-माला P 


भोजनको दी प्रधानता देने और भजनऊो भूल जानेके 
कारण ही आज देशके विभिन्न भागोंमें अकाल जेसी स्थिति 
हो गयी है | इसके विपरीत यदि देशमें भजनको प्रधानता 
दी गयी होती अथवा यदि भविष्यमें भी दी जाय तो ऐसा 
कभी नहीं हो सकता | भजनका यछ महान्‌ होता है | यदि 
जीवनम भजनको प्रघानता दी जाय तो भंगवत्कृपासे 
भोजनकी समस्या स्वयं इल दो जायगी | | 


इस प्रकार इमे भजन और. भोजनका, ,पारस्परिक, 
सम्बन्ध जीवनमें स्थापित करना चाहिये | जिन भक्तोने अपने. 
जीवनमें भजनको प्रधानता दी, उन्हें कमी भोजन-संकट नहीं, 
हुआ । यइ मजनकी ही प्रघानताका. प्रभाव है? जो संत. 


मळूकदास कह गये u— 
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम! 


दास “मलका? कह गये, सबके दाता राम॥ 7 





( प्रेपक--श्रीरामङ््णप्रसादजी, एडवोकेट ) . 


— 


भारी भव-सागर' d 


मेरे 


कामच जोस मोह 
sel, जेसौ-तेसौ, तेरे द्वार पन्यो हो तो 
qum तू मन Š न uud 
कीरति-किसोरी, वृषभानु की zem तोहि 


श्रीवृषभानु-किशोरीसे प्राथना 
हीन हौ, अधीन हों, तिहारो त्रज-साहिबनी ! 

हिय में मळीन, करुना की कोर . ढरिए । 
डत er मोहि, 


लागे सव अरिए ॥ , 
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लच्छ-लच्छ भाँति सो adr को पच्छ करिए ॥ ह 


` जन-दुख-हरनी | धरनी-पति घ्यावें dis . ` 
तेरी जग करनी विधि वरनी बड़े थान को ।. 


चिंता केस घेरा मन ढेरा-सौ भ्रमत फिरे, 


EX नहि डेरा, सुधि खान की न पान की ॥ E 


ध्यावत बने न मोहि, कहावत हों, 
“हटी” पे कृपा की कोर राखि द्या-दान की । 
ओगुननि भरो ही, कहत कर जोरि अब; | 
मेरो पच्छ करि तू किसोरी wem की ॥ 





( भी (इठी? ) 





८८१ कळ्याण 


[ भाग ४७ 








एक महात्माका प्रसाद 


__ प्रभुःविश्वास प्रसु-प्रातिका अचूक उपाय है । जिन्होंने 
इसे अपनाया, वे सभी कृतकृत्य हो गये | प्रभु-विश्वास 
अपना लेनेपर अन्य विश्वास तथा अन्य सम्बन्ध सदाके लिये 
स्वतः नष्ट हो जाते हैं; फिर साधक जगतके प्रभावसे रदित 
होकर सतत विश्व-रूपमे सहजभावसे s- लीलाका 
दर्शन करता हे ओर ueni लीलामयके प्रेमकी 'भूख 
स्वभावसे उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है | इतना ही नहीं; 
प्रीतिसे भिन्न साघकका कुछ भी अस्तित्व शेष नहीं रहता | 
तभी तो गोरी-शंकर, सीता-राम, राघा-कृष्णका नित्य-विहार 
सजीव होता है; जो मानवमात्रकी अपनी माँग है । दायित्व 
पूरा करनेपर माँग पूरी होती है | 


वे घन्य हैं, जिनके जीवनमें प्रभु-विश्वास प्रकट हुआ | 
उससे भी अधिक वे धन्य हैं, जिन्होंने प्रभु-विश्वासमें अपने 
अइंको सदाके लिये गला दिया | 
x x x 


अनेक स्पोर्म प्यारे प्रभु विधिवत्‌ सेवा कर रहे हैं | 

इर घटनामे उनकी महानता-उदारता-प्रियताका दर्शन होता 
रहे | वास्तवर्मे तो उनसे भिज्ञ अपना कोई है ही नहीं। 
इतना ही नहीं, उनसे भिन्न किसीकी सचा ही नहीं है | 
वे ही अपनी महिमाम आप स्थित हैं ओर अनेक oedhi 
अनुपम लीला कर रहे Š | प्रत्येक साधक उन्हींका होकर 
रहे, उन्दीको अपना माने | उनकी मधुर स्मृतिमें ही जीवन 
तया रस है | स्मृति आत्मीयतासे जाग्रत्‌ होती दै, किसी अन्य 
प्रकारस नहीं | आत्मीयताको सजीव बनानेके लिये श्ञानपूर्वक 
निर्मम ( ममतारहित ) तथा निष्काम होना अनिवार्य है | 
जिसका अपना कुछ भी है, वह उन्हें अपना नहीं मान 
झोत उ ARARE हो सकता | | जिसे कुछ भी चाहिये, वह प्रेमी नहीं हो सकता | 
वही हो सकता है, जिसने अपनेमें अपना कुछ नही 
शर विवी ad चाहिये | इस दृष्टिसे 
TU, आदर करना और आस्थाअद्वा-विश्वासपूर्वक 

भक्तों तथा संतोंकी वाणीके आघारपर एकमात्र प्यारे प्रभुको 
उपडन्ि नहीँ होती | खघर्म अर्थात्‌ sana ही wis, 
मुक्ति तथा भक्तिकी प्राप्ति होती है। व्यक्तिगत कुछ नहीं 
है--यह सत्य है | प्रमु अपने t सत्य है | सत्यको 


स्वीकार करना ही सत्सङ्ग है; जो “स्व? से ददी साध्य है; किसी 
भ्रमसाध्य उपायसे नहीं | 
x x Xx 

मानवके रचयिताने अपनी अहेतुकी कृपासे प्रेरित होकर 
अपनेमैसे ही अपने लिये मानवका निर्माण किया हे | इस 
दष्टिसे मानवकी जातीय एकता; नित्य-सम्बन्ध एवं आत्मीयता 
केवल उसी प्रभुसे है, जो अद्वितीय है, अर्थात्‌ एक ही है, 
समर्थ है, सदेव है, सर्वत्र हे और समीका है | अतः 
तुम्हारा प्रेमास्प सदेव होनेसे अमी है, सर्वत्र होनेसे तुममें 


भी है और समीका होनेसे तुम्हारा भी है, अर्थात्‌ तुम्हारे c 


प्यारे सदेव तुर्म्हामें हैं। तुम s प्रीति हो जाओ और 
कतंब्यकर्मके रूपमें प्रत्येक कार्यके द्वारा उन्दीकी पूजा करो 
ओर जो कुछ हो रहा है, उसे उन्हींकी लीला जानो । 
उनकी प्रीतिकी भूख उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, जो मानवकी 
स्वाभाविक माँग है | इस माँगकी पूर्ति अवश्य होती है | 


X X X 


प्रभुविश्वासी साघकके जीवनमें निराश होनेके लिये 
कोई स्थान ही नहीं है। तुम यह क्‍यों भूछ जाते हो कि 
प्रत्येक परिस्थितिमें जो तुम्हारा अपना है; वह सदैव तुम्हारे 
साथ है | अपनेमें अपने प्रभुके विश्वासको सदैव अनुभव 
करो | जिसने प्रभु-विश्वासको अपनाया, वह स्वयं सदाके 
लिये अभय हो ग्या । यह प्रभु-विश्वासी साधकोंका अनुभव 
हे--म्रसुविश्वाससे भिन्न सभी विश्वास निर्जीव हैं। इस 
वास्तविकतामें अविचल आस्था करो, तब तुम अपनेको 
अभय पाओगे | प्रभु-विश्वाससे प्रभु-सम्बन्ध स्वतः दृद हो 
जाता है ओर फिर सहज भावसे प्रभुकी मधुर स्मृति उदय होती 
है | प्रभुकी विरमृतिसे ही मानव अभाव अनुभव करता 
है | c स्मृति अभिव्यक्त होती है, तब अपने-आप 
अभावका अमाव हो जाता है और भय-हारी प्रभु अभयदान 
देकर अपनी प्रियता प्रदान करते हैं | उनक्री प्रियतासे 
समीने रसरूप जीवन पाया है, जिसे पाकर फिर और कुछ 
पाना शेष नहीं रहता | सुख-दुःख संसारका स्वरूप हे और 
साधकके लिये वह साधन-सामग्री है; कितु मानवकी वास्तविक 
माँग तो नित्य-नव अविनाशी अनन्त रसकी है, जितकी 
उपलब्धि एकमात्र प्रभुसे आत्मीय सम्बन्धद्वारा साध्य | जो 
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सदेव सभीका अपना है, बह तुम्हारा भी है | फिर =l 
अनाथपन अनुभव करते हो | प्रभु-विश्वातको अपनाओ और 
सदाके Rà सनाथ हो जाओ | सनाथ होकर मिले हुए 
बलका विधिवत्‌ पूजाभावसे उपयोग करो । सटका प्रत्येक 
काय AJH कार्य Š; अतः प्रभुके कायको करते हुए प्रभुके 
परमको आवश्यकताका अनुभव करो | ug माँग अवश्य पूरी 
होती दे; कारण कि सेवा, त्याग एवं प्रेमके लिये Q मानव- 
जीवन मिला हे; इस सत्यको कभी मत भूलो | 
>< x X 
असमथदी करुणा कुछ अर्थ नही रखती | असमर्थका 
आश्रय एकमात्र सवंसमर्थ प्रभुकी RTA कृपा है | 
उसीका आश्रय लेकर अनन्त असमथ पार हो गवे; अतः 
इम असमर्थ साधकोंको भी सर्वसमर्थ प्रभुकी अहैतुकी gun 
अपनाकर निश्चिन्त तथा निमय हो जाना चाहिये ओर प्रिय- 
द्शनकी eres कसक उत्तरोत्तर बढती रइनी चाहिये | 
पर ऐसा तभी सम्भव होगा; जब अपनी असमर्थताकी 
अनुभूति स्पष्ट हो ओर उनकी sam Eurum 
उदारतामें अविचल आस्था हो | यह कभी हो ही नहीं 
सकता कि सब प्रकारसे उनका हो जानेपर माँगकी 
पूर्ति न हो | 
x X x 
बन्धन तथा सुख-दुःख किसी qure सम्बन्धसे नहीं 
होता; किंतु कर्ताकी अविवेक-दृष्टिक कारण प्रत्येक बस्तु दुःख 
ओर बन्धना कारण बन जाती है और वही वस्तु विवेक 
RA आनन्दक्रा हेतु प्रतीत होती है | परंतु इस बातका 
अच्छी तरह ध्यान रहे कि वस्तुमें स्वयं सत्यता कुछ नहीं 
है; उसमें इष्टि रखनेवाले zara सत्यतासे सत्यता होती | 
इसलिये द्रष्ठको अपनी दृष्टि अपनेर्गे लीन करनेसे परमानन्दक्री 
प्राति होती हे | अतः यह सब कुछ दी मुँइदिखावेके लिये 
3e भेंट करना होगा | 
x x x 
इस जीवनके प्रत्येक श्वासका सठुपयोग करना चाहिये | 
सदुपयोग करनेके लिये समय तीन प्रक्रारके कायोमे 
बॉटना होगा-- 


( t) खाथको त्याग परमात्माके नाते शरीर आदिसे 
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प्रत्येक क्रियाक्रो सेवा-भावसे करना | इस बातका अच्छी 
तरहसे ध्यान रहे कि मन किसी भी क्रियाके बदलेमें प्रसन्नता 
तो नहीं खरीद लेता | ऐसा करना बड़ी भूल है | 





( २ ) इर समय आत्मचिन्तन करते हुए, स्वरूपमें 
Raa QE लिये चित्तर्मे तसरता लते हुए, यदि स्थिति न 
दो तो जिम प्रकार मछली sem बिना तड़पती हैं) येते 
तड़पते रहना | 

( ३ ) निज आनन्दकी घटाओंसे मनको भरकर, अर्थात्‌ 
ध्याननिष्ठ हो; नित्य आनन्द हो, स्वरूपम स्थित हो, परम 
शान्ति प्राप्त करना | 


विचारशील मनुष्यकी कोई भी si चे नहीं होती | 

शरीर, मन तथा इन्द्रियोंसे व्यर्थ चेश करनेवाला मनुष्य 

कभी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता | इन्द्रियोंसे जगतको 

सत्य देखना; शरीर एवं इन्द्रियोंकी व्यर्थ चेश और आगे- 
पीछेकी बातोंका चिन्तन करना मनकी व्यर्थ चेष्टा है | 
x x x 


अध्यात्म-जगतूर्म पेर रखते ही qz अनुभव होता है कि 
जो कुछ हे; अर्थात्‌ मन तथा इन्द्रियोके द्वारा जो जाना जाता 
i वह उसका है; यह आस्तिक पुदुषक्री प्रथम अवस्था š | 
इस भावके दढ़ होनेसे मन सश्चिदानन्दधन, शुद्ध बोधस्वरूप 
परम तत्त्वमं स्वाभाविक ही स्थिर हो जाता हे ओर मनके 
स्थिर होते दी ध्यद जो कुछ है; उसका ही स्वरूप हैः--ऐसा 
भाव होता है; क्योंकि मनका यद्द स्वभाव है कि यह जिससे. 
सम्बन्ध स्थापित करता है, उसका दी स्वरूप ददो जाता है; कारण, 
मन वास्तवमे स्वतः सत्तावाला तत्त्व नहीं है | यह तो अशानके 
कारण आत्मार्मे अनात्म-वस्तुकी जो कल्पना हे, बस, यही 
मनका स्वरूप है ओर यह नियम है कि aen वस्तु 
अधिष्ठानसे भिन्न कुछ नहीं होती और कल्पित =s जो 
सत्यता प्रतीत होती है, वह वास्तवमें अधिष्ठानकी होती है, 
वस्तुकी कुछ नहीं | यह सय उसका ही स्वल्प है, ऐसा 
दृढ बोध होना दूसरी अवस्था | और जो अन्तिम 
अवस्था दै, त्र वाणीके द्वारा कहदी नहीं जा ash; किंतु 
संकेतमात्रते यह कह सकते Š कि यह जो कुछ था, यह 
वाखवर्मे किसी कालमें हुआ ही नहीं; ऐसा अनुभव-शानवाले 
TERE कथन Š | 


— 9232/5660. — 
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श्रीराधा-पाधवके दिव्य प्रेमका स्मरण 


[ नित्यलीलालीन परमत्रद्वेय भाईजी श्रीदनुमानप्रसाद जी पोइारद्वारा श्रीराधाजम्माष्टमी-महोत्सवपर गीतावाटिका) ग Kl 
दिये गये एक प्रवचनका कुछ अंश ] 


आज भाद्रपद शुक्ला अष्टमी दे; आज श्रीराधारानीके 
e ~ . 
प्राकस्थ-महोत्सवक्रा मद्दापव दै | जसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण नित्य एवं 


अनादि हैं, वैसे ही श्रीयघारानी भी नित्य एवं अनादि हें। जेस . 


बद्ध जीवोंक्री भाति भगवान्‌. प्राक्तन कम तथा संस्कारवश 
तद्नुरूप पाञ्चभौतिक देह धारण करके कम फल नहीं भोगते 
और न वे उन जीवोंकी भाँति अइंकार-आसक्ति-कामनावश 
नवीन कर्म करते €, इसीसे भगवानके 'जन्म-कर्म? दिव्य--- 
असाधारण) अलौकिक तथा अप्राकृत देः उनका fase नित्य 
सञ्चिदानन्द्मय हैं? उसका न तो महण और त्याग दे, न 
उसमें हानोपादान है और न वह उदयास्तखमाव है--वह 
नित्य, सत्य, कालातीत और निर्विकार है, वेसे दी सच्चिदानन्द- 
विग्रद्दा, दिव्य भगवदानन्दांशघनीभूता, नित्यहादिनी मृति 
श्रीराघारानीका यह मज्ञलबिग्रह भी सवथा दिव्य है । सच 
तो यह है कि श्रीराधारानीकी भगवान, श्रीकृष्णसे नित्य 
अभिन्नता है | खयं श्रीकृष्ण दी खरूपभूत प्रेम-रसास्वादनार्थ 
श्रीराघारूपसे नित्य विद्यमान हैं और समय-समयपर भारतकी 
पुनीत घराको परम पवित्र करनेके लिये भगवानकी भाँति 
ही वे अपनी प्रकृति ( खां प्रकृतिम, ) में अधिष्ठित Qux 
अपनी निज माया ( योगमाया ) से प्रकट edt हैं | 


भीराधातत्व तथा राघाखरूप नितान्त दुर्गम दै, अथाइ 
समुद्र है | इसमें डुबकी लगाकर थाइ पानेकी चेष्टा करनेवाले 
बड़े-बड़े गम्भीर तत्वज्ञ योगी महापुरुष भी अपनेको aqa 
असमर्थ पाकर निराश बाहर निकल आते o फिर विषय-विलास- 
विश्नमरत मोहावृत इन्द्रियासक्त मनुष्यके लिये इसका सवथा 
अगम्य तथा दुर्लभ दोना तो स्वाभाविक ही है | 


विशुद्ध कमराज्य, भक्ति ( साधनरूप भाव >-राज्य 
और ज्चानराज्यके परेका जो अचिन्त्य मावराज्य या 
प्रेमराज्य हेश जिसमे अन्य किसी भावका संश्‍लेष भी नहीं 
हे तथा न जिसमें मोग-मोक्षकी कामना-गन्ध-लेशयुक्त किसी 
मी उच्च-े-उच्च स्तरपर पहुँचे हुए देवाधिदेव या ऋषि- 
मुनिका db प्रवेश है, वह श्रीराधा-माधवका प्रेमभाव या 
प्रेमस्वरूप है | यद्वीपर अब्यय ब्रह्म, दिव्य अमृत) नित्य 
aqa और efe सुखकी प्रतिष्ठारूप quum 


आत्माराम श्रीकृष्ण; जिनकी आत्मा श्रीराधा हैं और जो 
निरन्तर उनमें रमण करनेके कारण ही “आत्मारामः 
कहलाते हैं, सब्चिदानन्दघन दिव्य प्रेमरसविग्रह अपनी 
अभिन्नस्वरूपा श्रीराधिकाजीके साथ नित्यलीलाविहार 
करते हैं | श्रीराधा-माधवके इस सवंथा अलौकिक अतिशय 
उज्ज्वल भाव-राज्यमें नित्य “एकः पर नित्य “दो? बने 
हुए प्रिया-प्रियतमकी अचिन्त्य अमल मधुरतम लीला- 
सागरकी विविध भावलहरियाँ नित्य नव-नवरूपमें लद्दराती 
रहती हैं | इस परम रसघाममे Q निरतिशय रसमय) 
रसस्वरूप; दिव्य रसिकेन्द्रशिरोमणि भगवान्‌ इयामसुन्द्रके 
द्विघारूप श्रीराधा-मांघव तथा श्रीराघाकी दी कायव्यूइरूपा 
ध्रीगोपाडनाओंकी, जो भुक्ति-मुक्तिके कल्पनाक्षेत्रसे अतीत; 
aik wwe भावनासे रहित ह, नित्य निर्मल लीला- 
रस-सुघा-तरंगिणीका सतत प्रवाह बइता रहता है | 


इसी कर्म-भाव-ज्ञान-राज्यसे अतीत विशुद्धतम भगवद्भाव 
या विशुद्ध प्रेमराज्यका इस भूमिपर अवतरण वेवस्वतीय 
मन्वन्तरकी अद्वाईसवीं चतुयुंगीके गत द्वापरमें हुआ था-- 
जिसमें,अक्षर कूटस्थ ब्रह्म जिनकी पदनखज्योति है और जो ब्रह्मके 
आधार हैं, उन परात्पर श्यामसुन्दर खयं भगवानने अपनी 
अभिन्नस्वरूपा श्रीराधिका तथा उनकी कायब्यूइरूपा 
श्रीयोपाङ्गनाओंके साय अवतरित होकर पृथ्वी तथा पृथ्वीवासी 
जीवोंको धन्य किया या | आज उन्दी “आत्माराम? भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी आत्मा श्रीराधिकाजीका दिव्य प्राकट्य-महोत्सव 
हे | अनन्त सब्चिदानन्द्घनविग्रहको आनन्द प्रदान करनेवाली) 
परञ्रह्मैकनिष्ठ परमहंस अमलात्मा मुनिर्योके मनोंको आकर्षित 
करनेवाले खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णका भी अपने सोन्दर्य-सद्रुण- 
माधुरीसे नित्य आकषण करनेवाली, कोटि-कोटि-मन्मथ-मन्मथ 
सुरासुर-मुनिजन-मन-मोहन विश्वमोहन मोहनके अप्राकृत 
मनको भी मथित करनेवाळी, सर्वशक्तिमान, सर्वश्‍वरेथर 
भगवानको उनकी सारी भगवत्ताकी विस्मृति कराके नित्य- 
निरन्तर अपने पवित्रतम, मधुरतमः आनन्दचिन्मय प्रेम-रस- 
सुघापानमें प्रमत्त रखनेवाली भगवान्‌ श्ीझष्णक़ी ही अपनी 
हादिनी शक्ति भीराघारानीकी महिमाका वर्णन कोन कर 
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सकता दे | श्रीदयामसुन्द्र ओर श्रीराधारानी नित्य एक dl 
तत्के दो नित्य-रूप do] web कोई भी भेद नहीं 4 । 
“नासी रमणो नाहं रमणी'--न वहाँ el-qua दे, तथापि 
भ्रीराघाजी नित्य-निरन्तर अपने प्राणप्रियतम श्रीऱ्यामसुन्द्रकी 
भावमती, सर्वात्मसमपंणमयी तथा दिव्यतम परम त्यागमयी 
आराधनामें लगी रहती हैं और इयामसुन्दर तो श्रीराधिकाजी- 
को अपनी आत्मा अथवा अपने जीवनक्री मूल रक्षानिधि ही 
मानते š | यद्यपि श्रीराघाजी श्रीकृष्णसे नित्य अभिन्न हैं 
ओर उनमें वस्तुतः परात्र भगवान्‌ भ्रीकृष्णके ही दिव्य 
गुणोंका प्राकट्य दै, फिर भी विशुद्ध प्रेमराज्यमें केसे, क्या 
लक्षण होते हैं, प्रेमीकी कितनी, केसी त्यागमयी जीवनघारा 
होती है एवं प्रेमीके साथ प्रेमास्पदके केसे माव-व्यवहार होते 
हैं, इसका एक आदर्श दिखाते हुए श्रीश्यामसुन्दर राघा- 
रानीसे कहते हैं--- | 

“प्रियतमे ! मेरे मनसे तुम्हारी मधुर मनोहर स्मृतिका 
कभी विराम होता दी नहीं | स्मृति द्दी क्‍यों; वस्तुतः तुम्हारी 
परम ललाम माधुरी मूर्ति निरन्तर मुझमें मिली ही रहती दै | 
तुम्हारे त्यागका क्या वर्णन क्रिया जाय | मुझे अपना बनानेके 
लिये तुमने बड़ा ही विलक्षण आत्यन्तिक त्याग किया है | 
( यह त्याग ही परम प्रेमास्परक्रे रूपमे मुझे सदा अपने 
क्रमे कर रखनेका परम साधन है | ) तुमने जाग्रत्‌ ; स्वप्न; 
सुषुप्ति तथा gie भी केवळ मुझमें हो विशुद्ध प्रेम किया 
है। देनेपर भी तुमने तनिक्र भी जागतिक सुख, dug तथा 
सोभाग्य कभी स्तीकार नहीं किया | दिव्यलोक तथा कैवल्य- 
मुक्तिके छिये भी तुमने सदा अनुपम वेराग्य ददी रखा | परम 
विलक्षणता तो यह है कि उस विलक्षण पवित्र भोग-मोक्ष- 
वेराग्यमे भी तुमने जरा भी राग नहीं रखा। उस बेराग्यकी 
भी परवा नहीं की ओर मुझमें विशुद्ध मधुर राग रखा | 
तुम्हारे मनमें न भोगासक्ति रद्दी न वेराग्यासक्ति | तुमने 
भोग ओर त्याग दोनोंका त्याग करके मुझमें अनन्य अनुराग 
किया |? ( बह भोग ओर त्याग दोनोंका त्याग ही GTI 
भावःका स्वरूप है | ) 


मिये ! तुम्हारी मधुर मनोहर स्मृतिका होता नहीं विराम । 
सदा तुम्हारी मूर्ति-माधुरी रहती मुझमें मिळी ललास ॥ 
सुभे बनानेकी अपना अति तुमने क्रिया अनोखा त्याग । 
जाअत-स्प्न-सुपुसि-तुर्य में cupro RA द्वी अदुराग ॥ 
नहीं किया देनेपर भी कूड जगका सुख-येभव-सौअरय | 
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दिब्थकोफ़, केत्रल्य-सुक्तिमें भी रकखा अनुपम वराग्य ॥ 
फिर उस शुचि वराग्य विलक्षणमें भी नहीं रखा कुछ राग । 
उसकी भी परवाह न की, करके मुझमें विशुरू मधु राग n 
नहीं तुम्हारे सनर्मे भोगासक्ति, नहीं वेराग्यासक्ति | 
भोग-स्याग कर सभी त्याग, की मुझमें ही अनन्य अजुरक्ति ॥ 


“इसीसे राधिके | में तुम्हारा पवित्र सेवक सदा ही 
सत्य-सत्य तुम्हारा ऋणी बन गया हूँ | प्रियतमे ! तुम 
निरन्तर मेरे बाहर-मीतर बसी रहती हो । में रसमय- 
रसस्वरूप हूँ, पर तुम्हारे विशुद्ध प्रेम-रसका आस्वादन 
करनेके लिये सदा ही समस्त भ्रुति-मयोदाओंकी भूलकर 
( कर्म-जगतूकी सारी शङ्कलाओको तोड़कर, भगवज्ञाको 
भूलकर ) लालायित रहता हूँ । प्रिये | स्वरूपतः में निष्काम 
भी तुम्हारे रसके लिये सहज ही सकाम बना रहता हूँ, 
सहज ही तुम्हारे रसका लोमी xem ओर निरन्तर रस-रत 
रहता हूँ | जिसमें ( अपने uem RA) भोग-मोक्षक्ी 
शुद्ध कामनाका भी लेशमात्र नद्दी रद्दताः वही परम मधुर 
रस मुझको विशेषरूपसे आकर्षित किया करता है | तुम तो 
अत्यन्त घन्य हो दी, तुम्हारी व्यूहरूपा श्रीगोपाङ्गनाए 
भी घन्य हैं, जिनमें इसी अनन्य विशुद्ध मधुररसका अनन्त 
समुद्र सदा लहराता रहता है?--- 


बना तुम्हारा शुचि सेवक में, बना ऋणी रद्दता में सत्य d 
रहती बसी प्रियतमे ! तुम मेरे बाह्याभ्यन्तरमें नित्य ॥ 
रसमय में अति सरस तुम्हारा निर्मळ रस चखनेके हेतु । 
रहता नित्य प्रलुव्ध, छोड़ .मयोदा, तोड़ सभी श्रुति-सेतु ü 
प्रिये ! तुम्हारे लिये सहज बन रहता में कासी निष्काम 1 
सहज तुम्हारे रसका लोभी में रस-रत रहता अविराम U 
भोग-मोक्षकी शुध कामनाका भी जिसमें रहा न लेश । 
वही मधुर रस निर्मळ मुझको आकर्षित करता सविशेष ॥ 
तुम अति, और तुम्हारी ब्यूइस्वरूपा गोपीराण भी wex । 
जिनमें भरा समुद्र इसी रसका ळइराता नित्य अनन्य ॥ 


नित्य भीकृष्णाष्ठादिनी श्रीराधिकाजीने मद्दान्‌ सोभाग्यशाली 
बृपभानुपुरमे परम पावन पुण्यमय eb माधुयनिधिरूपमें 
प्रकट दोकर अपने अभिन्नस्वरूप मधुरतम भ्रीश्यामसुन्दरके 
गाए अपनी HAFREN! 
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दुविचारोंका आत्यन्तिक विनाश हो जाता दै | मोगासक्ति, 
भोगकामना, भोगवासना, इन्द्रिय-तृतिकी इच्छा; जागतिक 
घन-वैभव-पद-अधिक्रार, यश-कीर्ति आदिके मनोरथ; सब 
प्रकारके लैकिक-पारलोकिक पदार्थौदी, परिस्थितियोंकी प्राति- 
छाळसा; क्रोध, लोम; मोह, मद; s, अभिमान, वैर, 
हिंसा; भोग सुख, स्वर्गसुख, उत्तम लोक तथा सद्गतिकी 
तृष्णा; साधनाभिमांन, भक्तयमिमान, ज्ञानाभिमान आदि 
समरत भ्रेमविन्न सदाके लिये मर जाते हैं और पवित्रतम 
भाषसे केवळ मधुरतम भगबत्सङ्गकी ही लालसा जग उठती 
है तया भगवानका ही निस्य संस्पर्श प्रास होता Š | पर संस्पर्श 
आस करनेवाले मन:प्राण, अज्ञ-अवयव भी भगवद्रूप ही 
हो जाते दे | विशुद्ध प्रेमरसमावमयी श्रीगोपाङ्गनाओंके लिये 
कहा जाता दै-- | 
“दिव्य देवाङ्गनाओंकी भी गोप-रमणियोसे तुलना नहीं 

की जा सकती; क्योंकि जो श्रीहरि समस्त जड-चेतनको सदा 
अपनी मायाकी डोरीसे नाथे नचाते हैं, 3 सवं उन योपियोंके 
साथ करताल यजाते हुए नृत्य करते € | जिन श्रीगोप देवियों की 
समस्त इन्द्रिया भगत्रद्रपमें परिणत होकर अपने इच्छानुसार 
भगवानऊा संस्पश प्रास करके सफल हो गरयो, जिनकी 
maai मन-चुद्धि निरन्तर अपनेमें मुरारि MARA बसे 
देखकर धन्य हो गर्यी; जिनके sogar मदनं मइ इरण 
कन्नेवाऊे स्वये भगवान्‌ मधुर मधुर बन हर, नित्य बसे रद्दते 
हैं, जिनके ur भगवान्‌ स्वयं maya मधुरतम ध्वनि 
और सवंजनसुखकारिणी अपनी मधुर स्व॒रलूहरीके रूपमे बस 
रहे हैं, जिनकी प्राणेद्धियमें वे सयको मतबाळा वना देनेवाळी 
मधुर-सुन्दर सुगन्ध वनकर वस' गये हैं, जिनकी रसनापर वे 
परम रूचिकर मुनि-मनहारी मधुर मनोहर पवित्र रसमय अन्न 
बनकर विराज रहे हें, जिनके सारे rm वे मधुर ga 
देनेवाले अपने-आपको ही मत्त कर देनेवाला aF 
बनकर वसे RIA प्रकार वे स्वयं भोग्य बनकर जिनके 
सम्ूण तन मनको सफल वना रहे OR, गिरिवरधारी en 
भगवान्‌ जिन श्रीगोपीजनोंकरे ud ezqu हुए प्रेमरसका 
आस्वादन करनेके लिये प्रेमविवश होकर मन daa लल्चाते 
ओर GA CHUTE एकमात्र आधार होकर भी इसमें परम 
सुखको प्रास करते हूँ, उन श्रीगोपियोकी उपमा fira 
दी जाय ? | 

गोपिन पटतर नहि and । 

सबहिं नचावनहार खयं gR नाचे जिन संग, दे फरतारों n 
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सफल भइ जिनद्धी सब इंद्री पाइ परस निज सन अनुहारी | 
सन-मति भए धन्य अपने महेँ निरखि निरंतर बसे सुरारी ॥ 
नयन-सरोज बसे नित बनि मधु सथुकर-रूप मदन-मद-हारी | 
स्रवननि बसे नित्य सुरछी-धनि स्वरल्हरी बनि जन-सुखकारी u 
बसे नासिका गंध मधुर सुंदर सजि करत सबहि qasa | 
रसना बसे अन्न वनि रुचिकर मधुर मनोहर सुचि मनहारी ॥ 
सकल अंग सुख देन सबन्हि के अंग परस निज-सादनफारी | 
करि संस्पर्श, भोग्य बलि सबके, तन-मन सफल किए. नित झारी ॥ 
गोपी-जन-मन-प्रेम-रसास्वादन-हित प्रेम बिबस गिरिधारी | 
रहत निस्य झलचात मनहिं मन- लहत परम सुख सुख-आधारी ॥ 
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इस पावन प्रेमराज्यमें न तो जागतिक भोगॉको स्थान है 
न भोग-वासनाको; न जागतिक ममताफ़ो स्थान Š न अहंकार- 
अभिमानको । यहाँ चिन्मय भगवान्‌ ही सब कुछ बने रहते 
ई-भोक्ता भी भगवान्‌, उनके भोग्य भी भगवान्‌ तथा भोग- 
क्रिया भी भगवान्‌ | यहाँ आस्वादन, आसाद्य तथा 
आत्वादकका तत्त्वतः भेद नहीं है | तथापि इस रस-सागरमें 
नित्य-निरन्तर स्वसुख-त्याय तथा प्रियतम-सुखदानकी 
भावमयी सुधा-तरंगें नाचती रहती हैं | प्रेमीका जीवन 
FAAA प्रेमास्पदका सुख-साधन बना रहता है और ख- 
GAARAA सवथा अमाब ENSE कारण दोनों & 
परस्पर श्रेमी-प्रेमास्पद हो जाते हैं | श्रीकृष्ण कहते हैं कि 
di इन प्रेमिकाशिरोमणि परम सती राधारानी तथा 
श्रीगोपीजनोंके प्रेमका बदळा कभी नहीं चुक्रा सकता, सदा 
इनका ऋणी ही रहूँगा b और श्रीराघारानी तथा 


श्रीगोपाङ्गनाएँ अपनेमे नित्य दीनता-दीनताक्े दर्शन तथा 


TAA करती हुई यह कहते कभी नहीं थकतीं कि “हम तो 
सदा लेती-द्वी-लेती रइती Š, हमारे अंदर तो दोप-द्दी-दोष भरे 
इ यह तो प्राणनाथ प्रभुका स्वभाव है, जो वे सदा इमारे 
अंदर प्रेम देखते हैं p 


भीराघामुख्या भ्रीगोपमुन्दरियोंको लक्ष्य करके श्रीश्याम- 
मुन्दर कहते हैं--'्ीरात्राजी, भ्रीगोपिकाओ, प्रियाओ । मैं 
सदा ही तुम्हारा ऋणी हूँ और बह तुम्हारा ऋण क्षणक्षण 
नया नया बढ़ता ही जा रहा हे | उसके घटनेका तो कभी 
अवतर ही SED आता | ऋण तो तब कम हो, जव H; 
gaan मुझ जो सुख दे रही हो, उससे अधिक विशेष 
सुख तुम्हे दे सके | पर तुम्हारे सुलविशेषका एकमात्र 
पाचन यह ९ कि में aan द्वारा अपना सुख अधिक 
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बढ़ाऊँ और यों जेसे-जैसे तुम्हारे द्वारा मेरा नया सुख वेगा; 
वेसे-ही-वेसे प्रतिक्षण तुम्हारा नित्य नवीन ऋण मुझपर 
चढता जायगा | इस प्रकार तुम्हारे ऋण-शोधनका यदि में 
कुछ भी उपाय करूँगा तो तुम्हारा ऋण उलटे मुझपर बढ़ेगा 
ही | अतएव मेरे पास ऐसा कोई साधन है दी नहीं, जिससे 
में तुम्हारा ऋण भर सकूँ । | 
“तुम अपना तन-मन-घन-जीवन सभी अपण करके केवळ 

मेरा ही सुख साध रही हो | घम; GERAR स्वजन; 
कुल--सवका त्याग करके मेरी ही आराधना करती हो | 
इस ऋणसे में कभी उऋण नहीं हो सकता और होना 
चाहता भी नहीं । में समझता हूँ, इस प्रकार तुम्हारे द्वारा 
सुख ग्राप्त करके अपने ऊपर तुम्हारा जो ऋण बढ़ाना है-- 
बस) यही तुम्हारी सेवा है ओर में चाहता हूँ कि इस 
सेवाका नित्य नया सुअबसर प्राप्त करके मैं अपने मनको 
नित्य नवीन उमंगसे भरता š । तुम्हारे इस अत्यन्त मधुर 
मनोहर ऋणको कभी चुक्रा ही न सूँ ओर अपने सम्पूर्ण 
योरोश्वयंको भूलकर सदा तुम्हारे प्रेमरज्जुमें dur हुआ 
तुमलोगोके साथ खेळता रहूँ | इस प्रकार H नित्य नये 
रासकी ' रचना करके तुम्हारे WÀ परम सुखी बना हुआ 
सदा तुम्हारे GEAR सरस बनाता XE | 

गोपिका ! ( प्रिया सब ) हों नित रिनी Run 
aama बढ़त जास रिन छिम-छिन, नहिं घटिते कौ बारो u 
घरे तबहिं, जब तुम लोगनि हों सुख बिसेस दे पाऊ । 
तुम्हरे सुख RAA को साधन हों निज gak बढ़ाऊँ u 
ञ्यौं-ज्यों बढ़े तिहारे द्वारा मेरौ नव सुख प्रति छन | 
त्यों-स्यों बढ़ती रहै तिहारो रिन सोपे नित नूतन ॥ 
या बिधि तुरहरे रिन-सोधन कौ जो उपाय कछु करिये । 
तो उलटो रिन wi, न साधन फोड, जासौं रिन भरिये ॥ 
तन-सन-धन-जीचन भरपन कर मेरो द्वी सुख साधो । 
घरस-लोक-परलोक-स्वजन-कुल त्याग मोहि आराधी ॥ 
या रिनतें नहिं उरिन mag weh न होना agi 
नित नव सेवा कौ अवसर ळहि, नित नव मनि उमां ॥ 
ऋब हुँ AER न सक्त Agnt रिन अति मधुर मनोहर । 
बध्यो रहो तुव kazia सौं, भूछि सक्रक जोगेस्वर u 
खेल सदा Kur Än हौं, नित नव रास रचा | 
तुस्दरे रस परम qul अनि सुग्दरों सुख सरसाडँ ॥ 


प्रियतम भीश्याममुन्दरके द्वारा अपनी अश्यंसा सुनकर 
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श्रीरावा-माधवके दिव्य प्रेमका स्मरण ८८५ 


अत्यन्त संकुचित चित्तसे बड़े विनयके साथ श्रीराघाजी 
बोली 

“प्यारे इयामसुन्द्र | मैने तो तुमसे सदा लिया-दी-लिंया> 
में लेती-लेती कभी थकी ही नहीं । तुम्हारे द्वारा मुझे जो 
प्रेम-सोभाग्य fen वह असीम है--उसकी कहीं कोई 
परिमिति db नहीं है । परंतु H तो कभी कुछ भी quà 
सकी द्वी नहीं | तुमने मेरी त्रुय्योंक्री ओर; मेरे दोबोकी 
ओर कभी ताका द्वी नहीं; सदा देते ही रहे ओर देते-देते 
कभी थके दी नही; अपना .सारा प्रेमामृत उडेल दिया 
JAR | इतनेपर भी तुम यही कहते रहे कि 'ग्रिये | में 
तुमको कुछ भी नहीं दे सका | तुम-सरीखी शीलगुणवती 
तुम्ही हो, में तुमपर बलिद्दारी हुँ p में प्राणप्रियतमसे क्या 
कट ! अपनी ओर देखकर लजासे गडी जा रही हूँ | पर तुम 
तो हे प्यारे नन्दक्रिशोर ! मेरी प्रत्येक करनीमे सदा प्रेम द्द 
देखते हो |? | 
तुमसे सदा लिया हीं मैंने, लेती-लेती थक़ी नहीं। 
असित प्रेम-सोभाग्य मिळा, पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं n 
मेरी. श्रुटि, मेरे दोषोंकों तुमने देखा नहीं कभी। 
दिया सदा, देते न <š तुस, दे डाला निज प्यार सभी ॥ 
तच भी कहते---'द्वे न सका में तुमको कुछ भी, हे प्यारी ! 
लुस-सी शील-गुणबती चुम हो, में चुसपर ई नलिहारी u 
«ur सें कहूँ प्राणप्रियतमसे, देख छजाती अपनी ओर । 
सेरी हर करनीमें हो तुम प्रेम देखते नंदफिसोर u 


राघाने सुना, आजकल प्रियतम सदा-सवत्र मेरे प्रेमकी 
प्रशंसा कर रहे हैं; इससे वे एक दिन उदास-मन एकान्तम 
बेटी अपने दोर्षोके मानसिक चित्र अङ्कित कर रद्दी धी और 
हाथकी अगुळीसे लाजके मारे घरती कुरेद रद्दी थीं । इतनेमें 


दी एक सखीने आकर उमंगभरे ame कहा--०“प्यारी 


egest ! अरी, मेरी यात सुनो । आज प्रातःकाल 
यमुनातटपर सावरे चले गये थे; वर्दी हम बहुत-सी सखियों 
थीं | श्रीशयामसुन्दरने प्रेमानन्द्‌-अश्नुओंसे छलकती aude 
अत्यन्त en हृदयसे सभीफो सुस्व देनेवाले बड़े मधुर 
वचन कहे | प्रियतमके मुखसे निकले उन सरस बचनोंकों . 
सब eem सुना । वे बचन ये थे--'सखियो | राघाके 
समान रूप, शील ओर गुणोंकी खान भेरी परम प्रेमिका 
जगतूमे कहीं कोई दै ही नहीं p प्रियतमके मुख-कमळसे अपनी | 

प्यारी सखीके quus भरे इन ue सुनते ही स | 








८९० 





qah मुख-कमल तुरंत खिल उठे--असीम मधुर 
मुसकानसे भर गये और वे प्यारे प्रियतमके वचनोंको धन्य-बन्य 
कहती हुई बोलीं--'हमारी प्यारी राधिका परम धन्य हैं, 
जिनकी प्रशंसा स्वयं प्रियतम करते हैं? |? 


सुचु, प्यारी ! मम बेन, सुने जु पिय-सुख š qu 
आजु भोर सुख देन, जमुना-तर सब सखिन ते॥ 
बोले अति सुख मानि, 'राधा-सी नहिं mak कोड । 
रूप-सील-गुन-खानि, परम प्रेमिका बिस्व महँ ॥ 
खिले तुरंत अमान, सुनि, सखियन के मुख कमळ । 
निज सखिके गुन-गान, प्रियतम के सुख-कमल तें ॥ 
घन्य-धन्य, अति धन्य ! प्यारे प्रियवम के वचन। 
सखी राधिका धन्य ! Rag प्रसंसत आपु प्रिय ॥ 


श्रीराधाजी विषादग्रस्त तो थीं dh सखीने जत्र यह वात 
सुनायी ओर उन्होंने जव प्रियतमके कहे हुए तथा संखियोंके 
द्वारा दोहराये हुए अपनी प्रशंताके वाक्य सुने, तव उनके 
नेत्रोसे आसू बहने लगे । वे रोकर अपने दोषोंका वखान 
करती हुई कहने लगीं-- 

सखी | में तो गुणोंकी नही, अवगुणोंकी खान हूँ । 
शरीर ही गोरा है, मनकी बड़ी काली हूँ | मेरे प्राण पापोसे 
पूर्ण हैं | मेरे मनभें तनिक भी त्याग नहीं है, वरं असीम 
अभिमान भरा है | प्रेमका लेश भी नहीं है, निरन्तर अपने 
सुखका दी ध्यान रहता है | जब जगतके दुःख-अभाव 
सताते हूँ; मनमें पीड़ाका अनुभव होता है; तव उस gad 
आंखें ऑसू बहाने गती हैं | उसमें कही तनिक भी प्रेम 
नहीं दै, पर में उन दुःखके आँसुओंको महान्‌ पवित्र प्रेमके 
रूपमें दिखलाती हूँ । कपट करती हूँ | हृदयके भावोंको 
छिपाकर, जान-बूझकर स्वॉग बनाती हूँ | मेरे प्रियतम 
इ्यामसुन्दर बड़े भोले ओर dega हैं । वे मुग्ध 
होकर मेरा गुणगान करने लगते हैँ और मुझको परम 
प्रेमिका मानकर मेरे प्रेमकी अतिशय सराहना करने emu हैं; 
दुमलोग भी सब मिलकर मेरी प्रशंसा करने लगती ददो | 
तथ में सचमुच अपनेको प्रेमिका मानकर अभिमानसे भर 
जाती हूँ ओर अपना प्रेम दिखलानेके लिये उस क्षणमें मैं 
अनेका 89-931 तथा प्रपश्चोंक विस्तार करती हैँ | मेरे ये श्याम 
सरलहृदय हें; उनको में भाँति-भाँतिके विधान crm 
रात-दिन ठयती हूँ। मेरे इस agia जीवनको धिक्कार है 
और मेरे इस प्रेमके मिथ्या अभियानको भी भिक्कार है p 


करपा[ण 
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सखी री ! GY अवगुन की खान । 

तन गोरी, मन कारी भारी, पातक-पूरन प्रान ॥ 
नहीं त्याग रंचक मो सन में, भन्यो असित अभिमान । 
महीं प्रेम कौ लेस, रहत नित निज सुख को ही ध्यान ॥ 
जग के दुःख-अभाव सतावें, हो मन पीड़ा-भान । 
तब तेहि दुख इग खयै अश्रजल्, नहि कछु प्रेम निदान ॥ 
तिन दुख-अँसुवन कौं दिखरावों हों सुचि प्रेम महान । 
फरो "qe, हिय-भाव दुरावों, रचां स्वॉग < ॥ 
भोरे सम प्रियतम, बिसुग्ध Q करें बिमळ गुनगान । 
अतिसय प्रेम सराहँँ, मोकूँ, परम प्रेमिका मान ॥ 
qug सव मिलि करो प्रसंसा, तब हों भरों गुमान । 
करों अनेक wu तेहि छिन हों, रचौं प्रपंच-बितान n 
स्याम सरळचित ठगों दिचस-निसि, हौं करि बिबिध विधान । 
छुरा जीवन मेरो वह कलुषित; एग यह मिथ्या सान ॥ 


कहाँ तो हम, जो जरा-से त्याग या प्रेमके एक बिन्दुपर 
ही महान्‌ अभिमान करके अपनेको परम प्रेमी मान बेठते 
हैं और तुरंत उस प्रेमका बहुत बड़ा बदला चाहते हैं-- 
जो प्रेमराज्यका कलङ्क है; ओर कहा सर्वत्यागमयी शुद्ध 
प्रेमप्रतिमा श्रीराधिकाजी--जो प्रेम, स्मेह और मान, प्रणय, 
राग, अनुराग ओर भावके स्तरोंसे भी अत्युच स्तररूप 
“महाभावः की भी प्राणखरूपा तथा आधारस्तम्भ É— 
अपनेक्रो इस प्रकार प्रेमञून्य तथा छल-छद्मकारिणी घोषित 
करती हैं | पर प्रेमराज्यमें अभिमानो स्थान ही नहीं । 
बकी “मानलीलाः भी अमिमानझून्य, परम त्यागयुक्त 
रसमयी होती है | यही तो इस रसका एक विलक्षण 
रहस्य है । 


राघारानी निश्चय ही परम प्रेमस्वरूपा हैं। प्रेमका 
ama ही है--अपनेमें प्रेमक्रा अभाव दिखाना, अपनेको 
afa भरे दिखाना और प्रियतमक्रो सर्वगुण-सम्पन्न, 
परम प्रेमी, सोन्द्य-माधुय॑ तथा गुण-गौरवमें प्रतिक्षण 
वर्धमान दिखाना । तमी तो प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है--- 
'प्रतिक्षणचर्धभानम्‌? । श्रीराधाकी इस उक्तिमें मिथ्या दैन्य 
या दिखावटी विनप्नता नहीं है। qup वे ऐसा ही 
अनुभव करती हैं। qç देन्यानुभव भी पवित्र mq: 
Heg ही है । 

परतु ज्र इस प्रेम-रस-लीलार्भ विशुद्ध रस-घारा+। द्दी 
प्रवाह बहता है; तब इसमें नित्य रसपान तथा रसदान 
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स्वाभाविक d है । इस प्रेमरसदान तथा प्रेमरसपानका 
जरा-सा भी अंश जब कभी भी जगतके प्राणियोंको मिलेगा; 
तभी उनका MAT कामना-वासना, अद्दंकार-अभिमान; 
क्रोध-हिंसा, वाद-विवाद और मेरेतेरेकी भीषण ss 
जल्ता हुआ जीवन शुद्ध त्यागजनित प्रेम तथा शुद्ध 
प्रेमजनित आनन्दको प्राप्त कर सकेगा | नहीं तो जगतकी 
यह आग विप्रय-बासना तथा विषय-वासनापूर्तिकी करिसी 
भी योजना या किसी भी पूतिसे कमी बुझेगी ही नहीं, बुझ 
सकती ही नद्दी-- 
gil न काम अगिनि "तुलसी? कहुँ, विषय भोग बहु st p 
( विनय-पत्रिका ) 
जगतूके जीव जत्र JE त्यागमय प्रेमरससे प्रेममय परमात्मा- 
को gH करेंगे, तभी उनसे नवीन विशुद्ध प्रेमानन्दरस प्राप्त 
करके परितृत्त तथा सुखसम्पन्न हो सकेंगे | 

परम दिव्य रसकी महिमामूर्ति श्रीराधिकाजी रसरूप 
रसिकवर श्रीश्यामसुन्दरसे कहती हैं-- 

“प्रिय रसिकश्रेष्ठ ! तुम निरन्तर रस-पान करते रहो 
ओर फिर मेरे अन्तस्तलको नित्य नवीन रससे भरते रहो । 
सबको अपने मधुर ZS मुग्ध करनेवाले नटवर | मैं 
नित्य तुमको मधुरतम रस पिलाती रहूँ और हे रसमय | 
तुम मुझको अपना मधुर रस जीवनभर पिलाते रहो | बस, 
इम दोनों परस्पर अनन्तकालतक सदा रसदान और 
रसपानमें छगे रहें | रसधाम | इसमें कभी पळभरके लिये 
भी विराम न हो । नित्य नयी-नयी मधुर-मनोहर dem 
निर्माण होता रहे, इस दिव्य रसानन्द्से कभी तनिक भी 
dà न हो, वरं इसकी प्यास सदा अधिकसे-अधिक 
बढ़ती ही रहे | हम प्रिया-प्रियतम-रखकी खान पवित्र रास 
करते रदं ओर परम श्रेष्ठ, परम मधुर रस-सुघा-समुद्र 
सदा उछलता ही रद्दे |° 
तुम करते रहो रसिक्रवर ! यह रसपान निरन्तर | 
फिर भरते रहो नित्य नय रससे मेरा अन्तर ॥ 

तुम्हे कराऊ पान मधुरतम रस नित नटवर ! 
तुस झुझे पिळाते रहो स्व-रस रसमय ! जीवन भर ॥ 
रसदान-पान में रहें तदा dew परस्पर | 
बेस, फाळ अनन्त, न हो विराम रसघाम ! पळक भर ॥ 
नित नयी-नयी लीलाका ही निर्माण मनोहर । 
हो कभी न किंचित तृप्ति, बढ़े नित प्यास अधिकतर ॥ 
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हम करते रहें प्रिया-प्रियतम सुचि रास रसाकर । 
दो नित्य उच्छलित परम मधुर-रस-सुधा-उदधि वर ॥ 

श्रीराघारानीके अनन्त गुर्णोक्रा जितना गान किया 
जाय, उनके IRRA महान्‌ मधुरतम अत्युच्च भावाँका 
जितना ही स्मरण किया जाय, उतना ही अपना परम 
सोमाग्य दै । 

अन्तमं श्रीराधा-माधवके श्रीचरणोमें विनीत प्रार्थना है 
कि वे हम सत्रको अन्धतम कुत्सित विपय-काम-मार्गसे 
हटाकर तथा उज्ज्वल्तम परम पवित्र दिव्य प्रेममागपर चढाकर 
अपने चरण-रज-कणकी ओर अग्रसर करें | 

( श्री) राधा-माधव जुगळ के प्रनवौं पद-जळजात | 

बसे रहें मो मन सदा, रहे हरप उमगात ॥ 

हरी कुमति सबही तुरत, करो सुमति कौ दान । 

जाते नित ळागो रहे ga पद-कमळनि भ्यान ॥ 

राधा-माधव ! करो मोहि निज किंकर स्वीकार । 

सब तजि नित सेवा करों जानि सार-कौ-सार ॥ 

राधा-माधच ! जानि मोहि निज जन अति मतिहीन। 

सहज कृपा तें करो नित निज सेवामें छीन ॥ 

राधा-माधच ! भरो तुम मेरे जीवन मॉझ | 

या सुख तें फूल्यो रहों, भूरि भोर अर साँझ ॥ 

तन-मन-मसि सब Š सदा ळखों तिह्दारौ रूप | 

मगन भयो सेवौं सदा पद-रज परम अनूप ॥ 

राधा-माधत-चरन-रति-रसके पारावार । 

बूड्यो नहिं निकसों कबहुँ पुनि qux संसार ॥ 

s x x 

भीराधा ! अब देहु मोहि तव पद-रज-अजुराग । 

जाते R भोग में होय उद्य Ara ॥ 

मोच्छहु की साया सिदे, कटे सकळ भव-रोग । 

तुम दोउन के चरन को बन्यो रहे संजोग ॥ 

जो कछु तुम चाहो, करो राधा-माधव ! दोउ । 

तुम्हरे मन की सहज रुचि चाइ जु मेरी होड ॥ 

सेवा को कछु काम, जो हो मेरे अनुद्दार d 

छोरो-मोटो बकसि सोहि करो कृपा-बिस्तार ॥ 

परथो रहों नित चरन-तळ, परसों नित qq-qu । 

पगदासी dfe रहं, अग-जग सगरो भूछ ॥ 

रास-रसेश्वरी नित्यनिक्ुञ्जेश्वरी 
भीराधारानीकी जय ! जय !! जय !!! 
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त्यागसे परसात्मतत्वकी S 


( लेखक--सखामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


"uz जीव श्रीपरमात्मदेवका अंश Ë, अतः यह 
नीचे रहना नहीं चाहता; जिस किसी क्षेत्रमे रहता हैं, 
बह ऊपर उठना चाहता हैं | इसमें कारण यही है कि 
यह परमात्माका अंश है | परमात्मा सबसे ऊंचे हैं तो 
qg भी ऊपर उठना चाहता Ë | 

उपर उठनेके लिये दो बातोकी ओर ध्यान दिया 
जाय तो बहुत जल्दी ऊपर उठा जा सकता É | एक 
तो ë— और दूसरा है--होना | जैसे हम 
व्यापार करते हैं और उसमें हमें नफा-नुकसान होता E | 
अतः करनेमें हरदम सावधान रहे ऑर होनेमें हरदम 
प्रसन्न रहे | ऐसा करनेबालेकी उन्नति होती ही है; वह 
ऊपर उठता द्वी है, यह नियम है 

करनेमें EGA सावधान रहे | सावंधानका अथर यह 
है फि वह न करने लायक कामको न करे एवं जो न 
हो सके, उसकी चिन्ता भी न करे | अर्थात्‌ शाल्रोंके 
विरुद्ध, लोक-मर्यादाके विरुद्ध काम तो करे ही नहीं, 
साथ ही धन, मान, बड़ाई, प 





द, अधिकार आदिको 
जिनकी प्राप्ति हमारे चाहनेप भी हमारे ase 
बात नहीं है, Qm भी चिन्ता न करे | न 
करने लायक कामका विचार छोड़नेसे एवं जो नहीं हो 
सकता, उसकी चिन्ता छोड़ देनेसे आवश्यक कामके 
करनेका बल आ जाता है | यही गीतामें कहा हे-- 
'क्मण्येचाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन l 
(२।४७) 
श्रीमात्रान्‌ अजुनसे कहते Š कि (तुम्हारा कर्मपर 
अधिकार हे, फलमें कदापि नहीं P अतः मनुष्यको 
maar कम करना चाहिये | 


कतव्य कम वही होता हैँ, जिसमें अपने सार्थका 


स्याग एवं ZARR डित gta gl | खाथ-बुद्विसे किया 


जानेत्राला कर्म कर्तव्य नहीं | यह तो पश्चु-प्षियोंमे 
भी पाया जाता Ë | तव फिर मानव-जबिनका कया 
बिशेपता हुई ! अतः qun चाहिये कि अपने 
सार्थका त्याग कर दूसरोंको सुख पहुँचानेकी चेष्टा करे | 
सुखकी अपेक्षा भी हमारी दृष्टि उनके हितकी ओर 
अधिक होनी चाहिये | 

नीतिका वचन हैं क्रि खी, भोजन और धनके 
विषयमें संतोष करना चाहिये, पर अपने sued कम के 
FAN कभी संतोष नहीं करना चाहिये | इसमें यदि 
कोई संतोष करेगा तो वह कतन्यसे च्युत हो जायगा | 
अतः कतव्य कमपर तत्परतासे डटे रहना चाहिये | 


धन-सम्पत्ति आदिके विषयमें नीति हमें संतोष 
फरनेको कहती & | इसका आशय यह हैं कि हम 
धन आदिकी mAN संतुष्ट रहें---जो कुछ भी मिल 
जाय, उसके प्रति हमारे मनमें असंतोष न हो; परतु 
कतव्य कमके अनुष्ठानमें हम कमी कमी न लाये | 


यह प्रकृतिका नियम हैँ कि मनुष्यकी जिस काममें 
लगन होती Š, उसे वह तत्परतासे करता है और 
व्गनवालेकी उन्नति होता ही Ë | 

आज देशमें बेकारी qua व्याप्त है | इसके अनेक 
कारणोंमे एक प्रमुख कारण यह भी है कि लोग अपना 
कर्तव्य कम नहीं करते | यदि उत्तम-से-उत्तम काममें 
मनुष्य निरन्तर लगा रहे, साधारण वस्तुओंसे शरीर-निर्वाह 
कर ले, दूसरेके हित और सेवामें अपनी वस्तुओंका 
उदारतासे विनियोग करे, करनेयोग्य कामको यदि वह 
दक्षतापूर्वक करता रद्दे तो उसे बेकारी नहीं सताती | 
इस प्रकार छगनके साथ काम करनेवालेकी व्यावहारिक 
एवं पारमार्थिक, दोनों प्रकारकी उन्नति होगी | पर 
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दोनोमे एक अन्तर रहेगा । व्यावहारिक उन्नतिके लिये 
ळगनके साथ काम करनेवालेमें कार्य-कुशलता---कार्य 
करनेकी योग्यता तो बढ़ेगी, पर उसे धन-सम्पत्ति, 
मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदि भी मिले ही--यह 
नियम नहीं है | इसके विपरीत पारमार्थिक उन्नतिके 
लिये चेष्टा वरनेवालेको सफलता अवश्य मिलती है 
अर्थात्‌ उसके अंदर प्रेम, बोध, शान्ति, उत्साह तथा 
प्रमाद-आलस्यका त्याग और कार्य-कुशळता आदि गुण अवश्य 
आते हैं एवं उसके द्वारा तत्परतासे काम भी होता है । 


ऐसा अन्तर क्यो होता है ? इसका उत्तर यह है 
कि मानव-शरीर हमें मिला है परमात्माकी प्राप्तिके लिये 
ही | इसलिये पारमार्थिक उन्नति चाहनेत्रालेको लगनसे 
काम करनेपर वह अवश्य मिलेगी | हाँ, यदि कोई 
चेश ही न करे तो उसे वह मिळनेसे रही । इसके 
विपरीत व्यावहारिक वस्तुओंकी AA प्रारब्ध ही 
प्रधान Š | प्रारब्ध अनुकूल होगा तो वस्तु मिल 
जायगी; पर यत्न करनेसे वह मिल ही जाय--यह 
नियम नहीं है । अतः मनुष्यको कमी निकम्मा नहीं 
रहना चाहिये | जप-स्राध्याय आदि सदा करते ही 
रहना चाहिये एवं mn चिन्तन तथा सबके 
भलेका, हितका चिन्तन सदा करते ही रहना चाहिये | 


सबके हितकी बात सोचनेसे सबका हित होता 
है, पर स्थूळ बुद्धिवाले इसे नहीं समझ पाते | स्थूळ 
वस्तु एक देशमें रहती है, पर सूक्ष्म वस्तु व्यापक होती 
दवह सब जगह फैलती है | विचार सूक्ष्म होते 
हैं; अतः सबके मळेका भाव मनमें n वैसा ही 
वायुमण्डळ बनता हूँ, जिससे सबको सुख पहुँचता Š | 
इसीळिये भगवान्‌ कहते É——' प्राप्नुचन्ति मामेच 
सवेभूतदिते रसाः ॥_-(गीता १२। ४ जिनके 
2r हितकी भावना है, वे परमात्मतत्त्वको प्राप्त 

| 3 


"T ३-- 





गीतामें भगवान्‌ूका वचन d— Hex सर्वभूतानां 
शात्वा मां शान्तिस्च्छति ॥ (गीता ५।२९ )-मुझ 
( भगवान्‌ ) को प्राणिमात्रका सुद्ृदू जाननेवाळेको शान्ति 
मिलती है p ऐसी स्थितिमें जिसमें सबके द्वितकी भावना 
होती है, जो सबके भलेका ही माव रखता है, अर्थात्‌ 
जो d भवन्तु सुख्िनःसब-के-सव सुखी ET SIBI! 
"wd सन्तु निरामयाः--सब-के-सब नीरोग d 
«Wd भद्राणि पञ्यन्तु सबका सङ्गल-दी-मङ्गळ दो, 
'मा कश्चियू दुःखभाग्भवेत--किसीको किंचिन्मात्र 
भी दुःख GU Sup भाव अपने मनमें रखता है, 
उसकी उस भावनाकी प्राणिमात्रके सुहृद्‌ भगवान्‌की 
भावनाको साथ एकता हो जाती है | परमात्माकी 
मावनाके साथ एकता होनेसे उसकी सहज ही परमात्मासे 
एकता हो जाती है । 


शाख्रोका आदेश है---'देवताओका पूजन देवता 


बनकर करे--देवो भूत्वा यजेदू देवम्‌? | इसी 
प्रकार मन्त्रको सिद्ध करना हो तो मन्त्रका अपनेमें 
न्यास करके खयं मन्त्ररूप बनना पड़ता है । ऐसे ही 
सबके हितका भाव जिनके मनमें G, ने परमात्मतत्त्व 
को प्रात कर ळेगे | अतः सबके दितमें हर समय तत्पर 
रहना ही परमात्मदेवको प्राप्त करनेका बसे उत्तम 
उपाय ह्वै । 


श्रीरामचरितमानसमें गोखामीजी महाराज कहते हैँ 


“सुर नर मुनि सब के यह रीती । स्वारथ लागि करई सब प्रीती Ip 
( किष्किन्धा० ११| १ ) 

हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
स्वारथ मीत सकल जग माहीं। सपनेई प्रभु परमारथ नाही ॥ 
( उत्तर्‌० ४६ | 3) 

--बिना «rm हित करनेवाले दो ही हैं-- 


एक भाप भौर एक आपके भक्त | अतः बिना खारथके | 
दित करनेकी मावनासे युक्त जीव भग्वानकी जातिके | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५५.७ š 
MERI 20 E 
n के के 4 I 


८९५४ 


कल्पाण 


[ सांग ४७ 


Io 


परंतु खाथवश जीव भगवान्‌से नीची कोटिके दो गये 
हैं | संताने गाया à— 
ag sgt रामदास सब नीचनमें नीच। 
सू तो qam था, चाइ न होती बीच॥ 
— ही जीव नीचा बन गया है | किसी 
आधुनिक कविकी उक्ति 8—— इसे भी श्रेष्ठ तू, पर 
चाह करके भ्रष्ट है P अतः इम सबको चाहिये कि 
'चाहका त्याग करें | 


व्यापारियांकी ळाभकी ओर ही प्रबृत्ति होती है, 
हानिकी ओर नहीं | यदि नाशवान्‌ वस्तु अपने छिये 
लोगो तो उस वस्तुका नाझ तो होगा ही, तुम्हारा भी 
पतन होगा | उसीको यदि दूसरोंकी सेवामें छगा दोगे तो 
वह वस्तु साथक हो जायगी एवं तुम्हारा भी कल्याण 
हो जायगा | संसारके सभी पदाथ तुमसे वियुक्त 
होनेवाले हैं | अन्तमें उनसे तुम्हारा वियोग होगा ही, 
यह निश्चित है | अतः उनको दूसरोंकी सेवामें sor 
दिया जाय तो “मत्यंनाप्नोति चास्तम्‌ ॥--मरणधर्मा 
वस्तुअंसे अमरताकी प्राप्ति हो जायगी | ळ्गानेकी भी 
आवश्यकता नहीं दै, केवळ ळगानेका भाव चाहिये | 
भावसे कल्याण होता है, चाहे वस्तु आपके quu 
ही क्यों न पड़ी रदे | इसके विपरीत यदि हम 
अपनी सम्पत्ति पूरी-की-पूरी दूसरोंकी सेवामें ळग दे, 
परतु यदि हमारे अंदर माव नहीं होगा तो कल्याण 
नहीं दोगा | जैसे मरनेवाळा प्राणी अपनी मानी हुई 
समी वस्तुओंको छोड़कर जाता ही है, एक धागा मी 
अपने साय नहीं छे जाता, फिर भी उसका कल्याण 
तो नहीं होता | अब प्रश्‍न होता है, भाव qq है! 
भावका तात्पर्य यह है कि विनियोजित | 
न माने | हमें सोचना यद्दी Am 
Š यहाँकी सब वस्तुएं उनकी Š | मेरी कहदी जानेवाळी 
पत्तुएं भी उन्हींकी हैं | अतः इन वस्तुओोके द्वारा Š 


कैसे सबका हित कर दूँ---सवका भळा कर Ç | मेरी 
कही जानेवाली वस्तुएँ---धन-सम्पत्ति, पद-अधिकार 


आदि सब-की-सब कैसे दूसरोंकी सेवामें ळग जायें |? | 
जैसे ळोमी आदमीके मनमें लोभ बना रहता है कि केसे 
और घन मिले, वैसे ही qaa छोम जाग्रत्‌ हो जाय 


कि उसकी कही जानेवाली वस्तुएँ कैसे सबकी सेवामें 
ळा जायँ | ऐसा भाव होनेपर सब-की-सब वस्तुएं इम 


दूसरोंकी सेवामें लगा नहीं पायेंगे; कारण उनका अभाब | 


होगा नहीं, उनमें कमी आयेगी नहीं । 


अच्छे-अच्छे विचारकों एवं श्रीमन्तोंसे सुना है कि | 


धन पैदा करनेमें उतनी कठिनाई नहीं है, जितनी 
धनके ur करनेमें--उसका सदुपयोग करनेमें । जैसे 
समयरूपी अमूल्य धन तो सबको मिला ही हुआ है, 
पर समयके सदुपयोगमें कठिनाई है | सवसाधारण 
लोगेमिं अधिक धन कमानेकी हीं लगन रहती है, 
उसके उपयुक्त उपयोगकी नहीं | औरोंकी तो बात ही 
क्या, सत्सङ्ग करनेवाले भाई-बहनोंकी भी अधिक सत्सङ्ग 
केसे मिले, बढ़िया बातें सुननेको केसे मिळे यद 


छान तो रद्दती है, पर सुनी इई बार्तोको हम काममें 


कैसे sub हमारा जीवन तदनुकूछ कैसे बने--इस 
ओर इष्टि कम रहती Š | पर वास्तवमें सुनेकी अपेक्षा 
इस बातकी छगन अधिक रहनी चाहिये कि सुनी हुई 
बातोकि अनुसार आचरण हो | 


कई GER मनमें यह भाव रहता है कि हमारे 
पास धन अधिक हो तो उसके द्वारा ईम पुण्य करें; 
अतः वे धनके संग्रहमें छगे रहते š | परंतु नीति 
कहती है कि “धर्मके लिये भी धन-संग्रहकी चेष्टा करना 
तो दूर, इच्छा करना भी उत्तम नहीं है | ध्यान रदे-- 
यज्ञ-दान आदि करनेके छिये भी धनकी इच्छा करना 


भूछ है | इसके विपरीत जो कुछ भी किसीके पास दै, | 
उसका सदुपयोग केसे किया जाय-.-यह विचार कच्याण oo 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


oP RN 


-ane oa oam — — —À >... >>>. >. 





संख्या ८ ] 


त्यागसे परमात्मतरवकी प्राति 


८९५ 


rT 


करनेवाळा है । धर्मके लिये घन कमाना वैसा ही दै, 
जैसे कोई यह सोचकर अपने कपड़ोंको नाळीके कीचड्से 
सान ले कि घरमे पानीकी कळ चलती ही है, उससे 
कीचड़ धो Sh | ऐसी मूर्खता करनेवाळा यह नहीं सोचता 
कि उसके कपड़े तो qued ही धुळे इए हैं, उन्हें 
कीचड्मे सानकर पुनः धोनेका परिश्रम क्यों किया जाय? 
इसी प्रकार झुम कामके लिये भी धनकी चिन्ता क्यों 
करें १ हाँ, धन यरि प्राप्त हो गया हो तो उसका 
सदुपयोग अवश्य करें | धन प्राप्त एवं विनाश होनेवाली 
बस्तु है, जब कि आप सदा रहनेबाले आत्मा हैं; अतः 
धन आपको क्या सुख देगा ! इसलिये उसकी इच्छा 
करना कीचड्से अपने कपड़ोंको सानना नहीं तो क्या 
है १ यहाँ एक बात और विचारणीय है--कीचड और 
शरीर एक ही जातिके हैं--प्रकृतिके विकार हैं, जब कि 
आप चिन्मय हैँ | धन जड एवं नाशवान्‌ है, इसके 
दारा चिन्मयताकी प्राप्ति नहीं होती | हाँ, जडताके 
त्यागसे चिन्मयताकी प्राप्ति होती है | धनके द्वारा हम 
भगवान्को खरीद लळंगे--यह सोचना बिल्कुल गलत 
है । धन-सम्पत्तिकी बात तो दूर रही, भगवान्‌ तो कहते 
हैं-..'नाहं वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया।? ( गीता 
११। ५३ )--वेदोकि द्वारा भगवानको नहीं देखा जा सकता; 
वेदाष्ययनके द्वारा हम भगवानको. प्रास कर लेंगे, यह 
नहीं होनेका | इतना धन दान कर देंगे तो भगवान्‌ 
मिल जायेगे-यह भी सम्भव नहीं है; इतनी तपस्या 
करनेसे भगवानकी प्राप्ति हो जायगी--यह भी दुराशामात्र 
है | भगवान्‌ कहते हे---।इनके द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं 
होती P हाँ, इन जड पदार्थासे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही 
चिन्मय तत्त्व खतः बच रहेगा । 


इसपर कोई प्रश्‍न कर सकता है---“आप कडे हें कि यज्ञ 
दान-तप आदिसे भगवतापि नहीं होतीः; किंतु गीता कहती 


e—a agea मदर्षणमा्‌ ॥ ( मीता९।२०) बिना कारण हित करनेवाले है! इसी प्रकार सबके 
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— कुछ भी करो, मेरे अपण कर दो; उससे 
तुम 'शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे ( गीता ९। २८ )— 
शुभ-अशुभ फळसे छूट जाओगे ।” इसका क्या समाधान 
Š ! इसका उत्तर यह है कि यहाँ सब कुछ भगवानको 
अर्पण करनेका अथ यह है--यज्ञ-दान-तप आदि जो 
कुछ भी तुम करते हो, उसे अपना मत मानो | इससे 
निव्कर्ष यही निकळा किं इनके द्वारा मगवानकी प्रापि 
नहीं होती, इनके त्यागसे ही होती à— 
। त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ । ' (गीता १२। १२) 
श्रुति और स्मृति--दोनों ही कद रही हैं कि स्यागसे 
भगवान्‌ मिलते हैं । अपने खाथ और अभिमानको 
छोड़कर दूसरोंके दितकी चेष्टा करना ही “त्याग? है । | 
जैसे बीजोंको बोनेसे खेती होती है. तथा उन्हें मक्षण 
करनेसे उनकी रेती हो जाती है, उसी प्रकार भोगोको 
सेवामें लगानेसे परमार्थकी खेती अर्थात्‌ उन्नति होती दै 
और उन्हें खयं भोगनेसे रेती यानी पतन होता है. । 
यहाँ शङ्का होती à— "qr इम घन आदिका उपयोग 
भी न करें n उत्तर है---“आप पवित्र वस्तुओका उपयोग 
कर सकते हैं p यज्ञशिष्ट--यज्ञसे बची हुईं सामग्री पवित्र 
होती Š । अपने लिये भोजन पकानेवालोंके सम्बन्थमे 
भी भगवान्‌ कहते हैं--वे पापी पाप दी खाते हैं-- 
E 1? 
भुझते ते त्वघं पापा ये poss ) 
अतः सबको देनेका भाव मनमें होनेपर सबको 
दिया जायगा तथा खयं भी मौजसे अन्नवक्ष आदिका 
उपयोग कर सकेंगे केवळ भोजन-यखकी ही बात 
नहीं है, उत्तम बातें भी आपको यदि ज्ञात हैं तो उनका 
उपयोग मी सबके aed लिये किया जाय । यद्दी भाव 
मनमें रहना चाहिये--'सबका कल्याण कैसे हो ? 
सबके हितकी रति भगवानको प्राप्त करा देती है। 
भगवान्‌, भगवानके मक्त AU रदित जग us डपकारी-- 








¿<a 








हितका भाव हमारा भी यदि हो गया तो हमारा कल्याण 
निश्चित है; कारण, ऐसे sun FQ भगवान्‌ कहते 
हैं-- WW साधम्यमागताः । ( १४। २ )--वे मेरे 
सहधर्मी बन जाते हैं ।? 


तुच्छ 'चीजोके साथ सम्बन्ध जोडनेसे हम तुच्छ 
हो गये हैं; सवसुद्ृदू परमात्माके साथ सम्बन्ध जोडनेसे 
इम ऊंचे हो जायेंगे । ठाकुरजीके छगाया ger भोग 
शुद्ध, पवित्र हो जाता है | उनको यदि एक सामान्य 
वस्तु--जेसे बताशा आदिका भी भोग ळगाया जाय तो 
उसे लेनेके (SX बड़े-बड़े धनी-मानी भी हाथ पसार 
देंगे | क्यों ? क्या वे मीठेके भूले Š १ कया उन्हें 
बतारे मिलते नहीं १ फिर बात क्या है १ भगवानके 
अपण करनेसे वस्तु परम पवित्र हो जाती है, उसका 
महत्त्व बढ़ जाता है | इसी प्रकार जो सब कुछ भगवान 
को अपण कर देता है अर्थात्‌ सबपरसे माना हुआ 
अपनापन उठा लेता है, उसका सब-का-सब RA हो 
जाता है | केसी सरळ और सुगम बात है | केवल 
भाव बदल देना है | भावके परिवतन करते ही बड़ा 
अन्तर हो जाता है | व्यापारी माई जानते हैं कि खरीदी 
इई बस्तु जिससे खरीदी है, उसके पास ही क्यों न 
हो, उसका भाव बढ़ जानेसे इम धनी हो जाते हैं 
और भाव गिर जानेसे इम दीवालिये हो जाते हैं | 
बाजारके भावको बदलना तो हमारे हाथकी बात नहीं 
है, पर अपने मनका भाव बदलना तो हमारे हाथमें 
है | अतः मनका भाव बदलकर--उसे ऊँचा करके 
इम मालामाल हो सकते हैं; इसके ळिये ही हमें यह 
मानव-शरीर मिला है | 


तिजोरीका ताळा अपनी ओर gum ही बंद और 
अपने विपरीत Famil घुमाते ही खुळ जाता है | ऐसे 
ही परमात्मा - सत्र जगइ परिपूर्ण हैं; उनकी सम्पत्ति हमें 
M—F मावसे इम उप्पर ताळा बगा केसे हैं | 


SNI 
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इसके विपरीत हमारा भाव यह हो जाय कि उनकी 
सम्पत्ति सबको मिले तो ताळा खुळ जाता है । सच्चे 
हृदयसे परमात्माकी ओर चळनेवालोंके विषयमें सुना दै 
कि बिना पढ़े-लिखे ळोगोके हृदयमें भी श्रृति-स्मृतियांकी 
तात्त्विक बातें आ जाती Ë | ऐसा क्यों होता है ! 
इसलिये कि वे हमारे छिये ही हैं | भगवानके तो काम 
ये आती नहीं; कारण, ज्ञानसे अज्ञान दूर होता है-- 
भगवानके अज्ञान है ही नहीं, अतः शाखोंकी बाते 
भगवान्‌के तो काम आती नहीं | वह सब-का-सब ज्ञान 
हमारे लिये ही है । पदाथॉको चाहनेसे वह ज्ञान ग्राप्त 
नहीं होता | भगवानकी ओरसे यह निषेध नहीं है कि 
पदार्थोको चाहनेवालेको वे ज्ञान नहीं देंगे; पर उन्हे 
चाहनेवाळा उसे ले नहीं सकता । पदार्थाको--मोर्गाको 
पकड़े-पकड़े ही हम ज्ञान चाहेंगे तो वह मिळनेका नहीं | 


दो चींटियोंका दृष्टान्त दिया है संतोने | एक 
नमकके ढेलेपर रहनेवाली चींटीकी एक 'चीनीपर 
रहनेवाळी चींटीसे मित्रता हो गयी | मित्रताके नाते वह 
उसे अपने नमकके dew ले गयी और कहा-- 
“बाओ | वह बोली--'क्या खायें, यह भी कोई मीठा 
पदाथ है क्या P उसने पूछ कि 'मीठा क्या होता Š ! 
इससे भी मीठा कोई पदार्थ है क्या £ तब चीनीपर 
रहनेवाली चौंटीने कहा--'यह तो मीठा Š ही नहीं । 
मीठा तो इससे भिन्न ही जातिका होता है, वह दूसरी 


जातिका है | परीक्षा करानेके लिये चीनीपर रहनेवाली 


चींटी दूसरी चींटीको अपने साथ ले गयी | नमकपर 
रहनेवाळी चींठीने सोचा कि कहीं भूखी न रह जाउँ, 
इसलिये उसने छोटीसी नमककी डली अपने den 
रख ळी | चीनीपर पहुँचकर चीनी Hed डाळनेपर भी 
उसे मीठी नहीं लगी | मीठेपर रहनेवाळी चीटीने qui — 
"fer ळग रहा है न ? वह बोली--.'हाँ-में-हाँ कैसे 
Wer दू ! बुरा तो नदीं मानोगी न! मुझे तो कोई 
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स्यागसे परमात्मतस्वकी प्राहि 


८९७ 








अन्तर नहीं प्रतीत होता है, वेसा दी खाद आ रहा 
2 P उस चींटीने विचार किया---“बात क्या है ! इसे 
वसा ही रस केसे आ रहा है p उसने खयं चखकर 
देखा, मीठा ही था । वह सोचने ळगी--“बात क्या 
है श उसने पूछा--“आते समय तुमने कुछ Hed 
रख तो नद्दीं ळिया था # इसपर दूसरी 'चींटी बोळी-- 
“भूली न रह जाऊँ, इसलिये छोटा-सा नमकका टुकड़ा 
मुँहमें ढाळ लिया था |? उसने कद्दा--“निकालो उसे |? 
जन उसने नमककी डळी मुँहमेंसे निकाल दी, तब 
दूसरीने कद्दा-_“अब चखो इसे P अबकी बार उसने 
चखा तो वह चिपट गयी | पूछा--कैसा लगता है n 
तो वह इशारेसे बोली---“बोलो मत, खाने दो ।! 

ऐसे ही हमारे बहन-भाई Qe बातें तो सुनते 
हैं, पर धन, मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदिको पकडे- 
पकड़े सुनते हैं | हम उनसे पूछते हैं---/क्यों जी, 
कैसा आनन्द है £ तो हाँ-में-हाँ तो मिला देते हैँ, पर 
उन्हें रस आये तो केसे ! नमककी डली sU Hed 
पड़ी है | मनमें उद्देश्य तो है. धन-सम्पत्तिका, मान-पद 
आदिका | अतः यह उद्देश्य न रखकर केवल परमात्म- 
प्राप्तिका उद्देश्य बनाना पड़ेगा । 

धन-सम्पत्ति आदि सब चीजें साथ तो चलेंगी 
नहीं, काममें ले sp इन्हें । जेसे किसीने सडकके 
ताला ळगा दिया | सड़कके ताला ळगानेसे क्या लाम t 
सड़क तो आने-जानेके छिये है; उसका उपयोग करना 
चाहिये | इसी प्रकार ये सांसारिक qam भी आने- 
जानेवाले हैं । इन्हें अपने भी काममें लो तथा औरोको 
भी इनका उपयोग करने दो । परंतु हमारा उद्देश्य 
“कामोपभोरापरसा पताचदिति निश्चिताः ॥' 
(गीता १६। ११ ) के अनुसार संग्रह करना 
भोग भोगना मात्र र्ध जानेसे हमारे अंदर आसुरी 
सम्पत्ति आ जाती है | आसुरी सम्पदाबाले कहते $— 
“प्न, भोग ओगना ही सब कुछ है P समश्चदार ळोग 
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कडते हँ---“भैया ! विचार करो, इनके साथ द्वमारा 
सम्बन्ध कितने दिन रहेगा £ बढ़िया-से-बढ़िया कपड़ा 
पहना | जरा-सी सिकुडन भी उसमें qç जाय तो हमें 
सहन नहीं होगी । में बढ़िया कपड़े पद्दननेका विरोध 
नहीं करता, पर इतनी बात अवश्य कहुँगा कि आप 
कितनी ही सावधानी क्यों न रखें, कपड़ा मेळा तो दो 
ही जायगा | समयानुसार कपड़े पहनना बुरा नहीं हे, 
पर वैसे कपड़े पहनना ही सब कुछ नहीं है | भोगोके 
भोगनेतकका ज्ञान तो पश्ञु-पक्षियोंमें भी है; मनुष्यको 
तो भगवानूने विवेक-शक्ति दी है, सार-असारको जानने- 
की सामर्थ्य दी है । उस शक्तिको अपने सुख-भोगमें 
एवं दूसरोंके अद्वितमें न ळगाये । ऋषि-सुनियोनि सबके 
कल्याणमें अपनी बुद्धि ळगायी, अतएव वे महान्‌ हो 
गये । युद्धादिमें भी घोखा-घडीका जो प्रयोग राक्षसम था, 
उनका उपयोग ऋषि-मुनिरयोने नहीं किया | कभी किया 
भी तो बहुत थोड़ा, वह भी सबके हितके RA । 
घन-सम्पत्तिका संग्रह भी यक्ष-राक्षत ही करते थे । 
इसका अर्थ यह नहीं कि कोई घन-संग्रह नहीं करे, धन- 
सम्पत्ति न रखे । कहनेका तात्य इतना ही ë कि 
इनका सदुपयोग करो | धन-सम्पत्ति, विधा, बल, बुद्धि 
आदिका महत्त्व नहीं है, उनके उपयोगका महत्त्व दै । 

नीतिका एक सोक दै-- 

विद्या विवादाय धनं मदाय 

शाक्तिः परेषां परिपीडनाय। 

साधोचिपरीतमेत- 
- ज्ञ्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥ 

“ललकी विद्या विवादके F, धन घमंड पेदा 
करनेके लिये तथा शक्ति quum उत्पीड़नके लिये 


खलस्य 


और होती है; इसके विपरीत साधुके पास रहकर विद्या 


उसे ज्ञानकी प्राप्ति कराती दै, धन उसका दानर्म व्यय _ 
होता है और शक्ति उसकी भरोंकी रक्षाके med | 
आती है और ew जीवा कल्याण हो जाता है |! 
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अतः अपने पास जो कुछ भी Š, उसे हम सबके 


R em | प्राणिमात्रके हितमें हमारी प्रीति होनी 
चाहिये । हमारे पास शक्ति अधिक है या कम, इससे 
कोई प्रयोजन नहीं जो भी है, उसे सबके हितमें 


ळगानेकी चेष्टा करनी चाहिये । 


सत्सङ्ग करनेवाले भाई सुनी इई बातोंका उपयोग कैसे 


कश्ताण 
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हो, इसके fe ही fed चेषा करे | इसका 
मतलब यह नहीं कि वे सत्सङ्गकी बाते सुने ही नहीं | 
सुनना तो है ही--सुनना wa जळ देनेकी तरह 
है, परंतु अधिकाधिक छुननेकी अपेक्षा जो कुछ 
सुना है, उप्तीको काममें ळानेकी चेष्टा विशेषरूपसे 
करनी है | 


पतितपावनी श्रीगङ्गाजी-9 
( केख़क--पं० भीशिवनाथजी दुवे ) 
( wear qu eva से आगे ) 


परमपावनी भ्रीगज्ञाजी इम हिंदुओके तन, मन ओर 
प्राणमें ही नदीं, रोम-रोममें; इवास-प्रश्वासमें समायी हुई Š | 
घैलोक्यपावनी जगन्माता गज्ञाके विना दिंदूका हिंदुत्व सूना 
और निष्प्राण सिद्ध होगा । इम जिस प्राचीनतम भारतीय 
सम्यता और संस्कृतिकी महिमाका यशोगान करते हुए दुर्दिनर्भ 
भी अपनेको गोरवान्वित अनुभव करते हैं; हमारी उस 
सभ्यता ओर संस्कृतिका उद्भव सर्वप्रथम गङ्गातटपर ही 
हुआ था ओर उसमें प्राणिमात्रके अशेष मज्जलकी भावना 
जाहवीकी अमृतमयी शुभ्र लहरोंका ही प्रसाद Š | यशञ-धूमसे 
निरन्तर आकाशको आच्छादित रखनेवाले अमित-दान-सम्पन्न 
महान्‌ यज्ञ इन्दी महिमाशालिनी देवनदीके पवित्रतम तटपर 
हुए थे | भारतीय नरेशोके उत्कर्षापकर्षका विस्तृत इतिहास 
भगवती भागीरयीके तटमें Q निहित है । भ्रीगज्ञाजीके 
उद्गम गाज्ञोत्तरीसे लेकर पवित्रतम गङ्गासागरतक देवप्रयाग, 
ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल, गढ़मुक्तेश्वर, हस्तिनापुर, 
कनोज, कानपुर; प्रयाग, वाराणसी और पाटलिपुत्र आदि 
इसके साक्षी हैं | अन्नोत्पादन ( कृषिकर्म ) का श्रीगणेश 
सबसे de पहले गज्ञाकी घाटीमें ही हुआ था | संतारके उर्वर 
डाको तुमे गज्ञाका कछार ही सर्वश्रेष्ठ है और अब 
तो नइरोंके द्वारा माता गज्ञाके जलसे सुदूर जनपदोंकी भी 
छाखों एकड़ घरती तूस होकर अन्नोस्रादनमें अधिक समर्थ 
हो गयी हे | हिमाल्यसे सकड़ीके वढ़े-बड़े टुकड़े ग़ज्ञाजीकी 
वेगवती घाराके द्वारा ही एरिदवार पहुँचाये जाते हैं | इस प्रकार 
मनुष्यके श्रम एवं अर्थ-दोनोकी बचत होती है | 
अपनी रेतसे op repr और ककद्भियों आदि प्रदान 


द्वारा अमित आर्थिक लाभका वर्णन इस लेखका विषय नहीं; 
किंतु माता गज्ञा आर्थिक इष्टिसे भी हमारी बहुमूल्य निधि हँ | 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या--का Squ करनेवाले 
भीशंकराचायंजीने अत्यन्त आरचयंके साथ कहा-- 
न यश्ञेर्नों दानेने च परतपोभिनं निगमैः 
समुच्छेदी येषां कलिमळभराणामसुमतास l 
समुच्छेदस्तेषां तव सलिळ्धारेक्षणदशात्‌ 
सदा स्नाने पाने: किसुत जननि तेऽभ्डु जयति ॥ 


“जो कल्युगके पाप यजसे, दानसे, अत्यन्त तपसे तथा 
mA नष्ट नहीं होते, वे सब पाप तुम्हारे जलकी धाराके 
TR नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे जके स्नान तथा पान 


करनेसे न जाने क्या होता है b 


वेदान्त-सिद्धान्तोके उपस्थापक भ्रीशंकराचार्यजीने पापताप- 
निवारिणी भीगज्ञाजीकी महिमाका गान करते gu अपनी 
लालसा इस प्रकार व्यक्त की है-- 
प मोली निधाया्जकिं 
ऽचसानसमये नारायणारुप्रिदयम्‌ । 
सानन्दं स्मरतो भविष्यति भम म्राणप्रयाणोत्सवे 
भूयाद्भफिरविच्युता हरिहराद्वेतात्मिका शाश्वती ॥ 


A Reed उन आतः ग्ने रीर शात होनेके 
_अमय प्राण-यातराके उत्सवमें तुम्हारे तीरपर सिर नवाकर हाथ 
जोडे इए, आनन्द्से भगवानके चरण-युगलका स्मरण करते 
हुए मेरी अविचछ भावते rdi अमेदात्मिका नित्य Ra अभेदात्मिका नित्य 


अपरकिलबनी रहे? d WS kp eom जज 
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पतितपावनी भ्रीगझ्ठाजी--४ ८९९ 
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आदिकवि मषिं वाल्मीकिने औगज्गाजीसे बद्धाझछि जलके पानसे पाप-राशि निश्चय ही भ्वंस हो जाती हे; इस 


निवेदन करते हुए अपनी इच्छा व्यक्त की हे-- 
मातः दोलसुतासपत्नि वसुधाश्ज्ञारद्दारावद्धि 
रूगोरोहणबेजयन्ति भवतीं भागीरथीं प्रार्थये i 
स्वत्तीरे वसतस्त्वदम्चु पिवतस्स्वद्दी चिपु Aga- 
स्त्वन्नामस्मरतस्त्वदर्पितदवाः स्यान्मे शरीरब्ययः d 


धृथ्वीकी श्वृङ्गारमाला, पार्वतीजीकी सपत्नी और 


त्वर्गारोहणके लिये वेजयन्ती ( पताकारूपिणी ) दे माता भागीरथि! 
मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे तटपर निवास 
करते हुए, तुम्हारे जलका पान करते guo तुम्हारी exu 


शूलते हुए, तुम्हारा नाम रेते हुए और घुमे इषि wn 
wu भेरा शरीरपात db 
और यह लालसा हिंदूमात्रकी होती है कि “इस नश्वर 
- जगत्से प्रयाण करते समय मेरे qe माता गज्ञाके 
पवित्रतम जळकी कुछ बूँदें पड़ जाये ओर qupd अनन्तर 
मेरा शरीर मेया गज्ञाकी गोद्मे पहुँच जाय; मेरा कण-कण 
गङ्गाम विलीन हो जाय |? 

पुण्यमयी भगवती भागीरथीकी महिमासे प्रभावित 
होकर समी प्रान्तोंके मनीषियोंने उनके लोकपावन qaad 
अपनी भावनाओंकी पुष्पाञ्जलियाँ अर्पित की V । भगवान्‌ 
भीरामके अनन्य मक्त कविकुलकलाघर गोसामी 
तुळसीदासजीने एक ही अद्धीलीमें सब कुछ कह दिया है-- 
“गंग सकळ युद मंगळ मूळा। सब सुल करनि इरनि सव सूका U 





( मानस २। ८६।२) । 


ब्रज-भाषाके प्रख्यात मद्दाकवि पद्माकरजी कुष्ठमस्त हो 
गये ये, किंतु अमृतलवा भीगङ्गाके पावन-तटपर रहकर 
उनका जलपान करते रहनेसे वे इसं कठिन XR मुक्त 
हो गये | उन्दने कहा है-- 
बिनु जप ma दान तीछन तपस्या ध्यान, 
चाहत हौ जो पे तिहूँ लोक में महा उदोत। 
«2 'पदमाकरः, सुनौ तौ हाल, दामी भरो, 
लिखौ कहे, ळे के कहुँ कागद-कलम-दोत u 
गंगा जू के नाम सुनें दामी. भरें छिखें कहें, 
ऐसे चढ़ि जात कछु पुन्यन के m गोत i 
d et हजारगुने भर, 
स व क्रोरियुने GÉ होत üu 


भीयङ्गाजीके “sho स्नान और उनके A स्तुति करते हुप कहते हैं-- 
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इढ़ विश्वासको लेकर पद्याकरजी कहते E— 


जैसे तें न मोसो कहूँ नेकहूँ डरात छुतो, 
तेस्रो अब तोसों होह. नेकहुँ न RÜ 
कहै पद्माकर प्रचंड जो परेगो तो, 
sü& करि तोसों सुजइंड tè छरिदों ॥ 
चढ्धो-चळु-चलो-चछु, ug म बीच ही ते, 
कीच बीच नोच ते झुडुंब को cer 
परे दृगादार, मेरे पातक अपार ! तोहि! 
गंगा की ककार Š पळारि छार करिडी ॥ 


x x x 

लग्यन को सूळ घन, घन-मूक घमे अर 

घर्म-मूळ गंगाजल-चिंदु. पान करियो। 
x x x 


“y < 


mii मैया तेरी भूरि उड़ि जाती गंगा! 
तहाँ-तद्दाँ पापन की R उड़ि जात OR! 
x x x 
काहू ने न तारे, तिन्हें गंगा तुम तारे, और 
जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे दें । 


ख० बाबू भीजगन्नाथदासजी “रत्नाकर अपनी कृति 


धाज्ञावतरण? में लिखते दै 


पापिनि "ol मंडली Tg देति जाने कहाँ, 
घाण faf फोक, पे न पावति, पतीजिय। . 
PI TAEL बिघाता dt पुकारे जम, 
जाता खीस होत समे, याही दुख छीजिये ॥ 
पूछें s2 wÑ, तापे इसत समाज सचे, 
ळाजनि कहाँ कगि लहू की qz पीजिये । 
के तौ केद कीजिये कमंडळ में गंगा Ne 
à तो ww साइबी हमारी फेरि छीजिय ॥ 

x x x s 

करावे, झरसाचे झार Wu को, 
ss सियराचे जन, पापहि जरावे š! 
गंग ! तव नोखो ढंग जगत उजागर दे, _ 
सागर शरावे, भवसागर सुखाचे &u | 
भेथिळ-कोकिळ विद्यापतिजी जगद्धात्री भीगज्ञाजीकी 
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ष्ठि करय जप तप जोग भेआन, 
जनम ङृतारथ एक हिं सनान। 
सन विद्यापति समद्ऑ#तोही i 
अन्त काळ जनु Aag मोही ॥ 


धाज्ञाभूषणः के रचयिता ख० do श्रीळेखराजजीने 
गज्ञा-माह्त्म्यका गान करते हुए लिखा हे-- 
कोऊ एक पापी भूत सरो, ताहि ga, 
i en बाधि मजबूत, फाँसी ताफे गछ Hg 
तस ही उड़ाय, गंग न्हाय, कड़ी काग आय, | 
परन सों ताके रेसु-कन गिरयो तळ में ४ 
परसत रेनु ताफे सीस गंगधार छड़ी, 
'केखराज? पेसी बढ़ी पुरी aege में। 
Res ह्वै जम भागे, जमदूत आगे भागे, 
पीछे चित्रगुप्त भागे कागद बगल Wa 


पण्डित भी अयोध्यासिंइजी उपाध्याय 'इरिओघ? कहते हैं-- 
'इरिओध’ सगर-सुअन का Š जन्म, 
तारा उसे, कोई तार पाता नहीं जिसको | 
सुधा को उधार, चसुधातळ-सहारा बनी, 
सुर-सरि-घारा ने सुधारा नहीं किसको ॥ 


पण्डितराज जगन्नाथ, मतिराम, केशव; पूर्णजी, पण्डित 
सत्यनारायणजी, मेथिलीशरण गुप्त और मारसेन्दु aa 
आदि मां मारतीके सभी वरद vu गङ्गारुण-गान कर 
अपनी वाणी और लेखनी पवित्र की है | परमानन्दप्रदायिनी 
माता गज्ञाकी पवित्रता एवं उनकी अद्भुत आध्यात्मिक 
शक्तिको sta और जेन आदि सम्प्रदायोने तो स्वीकार 
किया ही है; इनके अलोकिक गुणोंपर qeq होकर Rift मी 

O #क्मदणों आ्रपना कवा है। O š! 

T यात्री श्ब्न बतूवा ळिखता है कि “qewa 
me लिये गज्ञाजळ बराबर दौलताबाद जाया = E 
भडुरु फरल अपने “भाईने भकबरी! में छिखता है कि “बादशाह 
( अकबर ) गङ्गाजळको अमृत समझते हैं और उसका बराबर 
t । Cb यताम वे गज्ञाजळ ही पीते हैं p दिलचस्प बात यह 
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इनका गुणगान करनेका लोभ संवरण नहीं कर सके | रहीम; 
रसखान, ताज और मीरकी हृदयस्पर्शी रचनाएं इसकी 
साक्षी हैँ | «रसखान? कहते हैं--- 
dy की औषध खाड़ें, कछू न 

करों ब्त-संजम री ! sq मोखे। 


Wig पानी fqdi “aÑ 
सँजीवन-ळाअ कहीं सुख dua 
प्री सुधामइ सागीरथी ! 


कोउ पथ्य-कुपथ्य करे सरू NÈ I 
आक-घसूरे चवात फिरे á 

खात फिरे सिव तेरे भरोसे ॥ 

आयुवंदकी इष्टिसे तो गङ्गाजलमें रोग-निवारणकी 
अद्भुत क्षमता है | कुष्ठके कितने रोगी गज्ञा-जलका सेवन कर 
इस भयानक रोगसे मुक्त हो गये । इसका शीतल एवं मधुर 
जल शक्ति-संवर्धनमें बड़ा सहायक होता है | इतना ही नहीं; 
गङ्गाजल वर्षोतक रखे रहनेपर भी खराब नहीं होता और 
रोगके कीटाणुओंक्ो नष्ट करनेकी इसके wed आश्चर्यजनक 
शक्ति है | अत्यन्त आश्वयंकी बात तो यह है कि गंगोत्तरीसे 
निकली गज्ञाके समुद्रतकके समूचे मागमे कितनी ही नदियाँ 
प्रविष्ट शो जाती हैं | fh urb जलका अलौकिक गुण 
गज्ञोत्तरीसे गज्ञासागरतक अक्षुण्ण बना रहता है | डॉक्टर 
नेळसनने चकित होकर कहा था-- “हुगली नदीका जो जळ 
कछकत्तासे जहाजोमे ले जाते हैं, वह ळंदन पहुँचनेतक खराब 
नहीं होता; परंतु टेम्स नदीका जळ जो लंदनसे जहाजोंमें 
भरा जाता दै, बम्बई पहुँचनेके पहले ही खराब हो जाता 
b प्रख्यात फ्रांसीसी डॉक्टर डी० Wa और अमेरिकाके 
SEN प्रसिद्ध rc n अपने शोघ एवं अनुभूतियोके 

घारपर कहा “संक्रामक 

TAAS प्रयोग गङ्गाजळ है p a) 


सन्‌ १९२४३० में बर्डिनके प्रसिद्ध डॉक्टर जे० ऑलिवर 
भारत आये | यहाँ उन्होंने प्रायः सभी प्रसिद्ध नदियोके 
गज्ञाजल भी रहता था । यात्रामें भी इसका प्रवन्ध रहता या । स्वयं 
वाइशाह ही नहीं, दरवारके अन्य छोग भी गङ्गाजळका व्यवहार 
करते थे s बर्नियर छिखता है कि “स्यास्थ्यसम्बन्धी शुणोंको 
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m परीक्ष कोख em = परीक्षा की | अन्तमें इनका एक लेख न्यूयाकके 
"इन्टरनेशनल मेडिकल sees प्रकाशित हुआ। उसमें 
उन्होंने अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया था क्रि “गङ्गाका जल 
सारके सब डोसे स्वच्छ, पवित्र, कीटाणुनाशक तथा 
` स्वास्थ्यकर है |? 
इसी प्रकार सन्‌ १९३१ fon प्रख्यात जल-विशेषज्ञ 
डॉ० एफ० कोहिमान भारत आये | उन्होंने परीक्षाके feu 
पाराणसीसे गङ्गाजल लिया और सन्‌ १९३२ में उन्होंने जो 
कुछ लिखा, उसका आशय यही था कि 'गङ्गाजल अत्यन्त 
स्वच्छ और पवित्र है | इसमें रक्त बढ़ानेकी शक्ति और 
कौटाणुनाशकी अद्भुत क्षमता दै । शरीरके सर्वथा अशक्त 
होनेपर गङ्गाजल देनेसे जीवनी-शाक्ति बढ़ती है और रोगी 
आश्चयंजनक आनन्दका अनुभव करता है |? # 

'कल्याणश्के २४वें वर्षके विशेषाह्ु ‹ हिंदू-संस्कृति 
अङ्कः में अनन्य गङ्गाभक्त do श्रीगज्ञाशंकरजी मिश्र, Wo 
Wo ने CÁNTSD और यमुनाका जळ? शीर्षक एक लेख ferar 
था | उसमें एक स्थानपर वे कहते हें-- 

“यह ठीक है कि प्रायः हिंदू इन नदियोंके बिल्कुल 

TERR मल त्याग नहीं करते, परंतु कपड़ा धोने और नहानेसे 
जलमें कीटाणुओंक़ा प्रवेश हो ही जाता > | सबसे बड़ी बात 
तो यह है क्रि हैजेके रोगियोंके शव इन नदियोंमें फेंके जाते 
& | कहीं तो छाशें अधजली होती हैं और कहीं वेसे ही फेंक 
दी जाती हैं । इस eA इन दोनों नदियों ( गज्ञा ओर 
यभुना )के जछोंक्री रासायनिक परीक्षा की गयी, जिससे 
पता लगा कि इनके sed कुछ ऐसे तत्त्व हैं, जिनमें हैजेके 
कीटाणुऑको नष्ट कर देनेकी शक्ति है | पहली परीक्षामें जल 
आध घंटेतक गरम किया गया | फिर गज्ञा, यमुना तथा 
आगरेके नलके पानीको बराबर p लेकर नळियोमें भरा 
गया और उनमें कीटाणु छोड़े गये | परिणाम इस प्रकार 
हुआ---यमुना-जलमें १२,५०० कीराणु ४८ घंटेमें ५, ००० 
रह गये, नलके पानीमें १४,००७ ¬= १४०००० Se] उतने ही कालम उतने ही कालमें 

+ इन विदेशी विज्ञेअशोंके शोध-निर्णयपर उतना आश्चर्य 
नहीं, जितना आइचय अपने महामनीपी महर्षियोंकी अद्भुत 
शानमयी दृष्टिप होता है । मरणासन्न स्थितिमें जब शरीर 
विवश हो जाता है, तब हमारे उन ARN गङ्गाजल 
भौर तुलसीदल Se डालनेका TIS दिया है । खेद है फि 
हम अभागे भारतीय उनके मङ्गलमय वचर्नोकां यथार्थ सम्मान नहीं 


कर्‌ पा रहे हं | —केज़क 
अगस्त ४-- 
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१५२००० हो गये और गज्गाजलमें १०, ooo के ११,००० 
हो गये | इसके बाद गज्ञाजल तथा कु ऑजलको बिना गरम 
किये हुए, केवळ अच्छी तरह छान ( फिल्टर )कर परीक्षा 
की गयी, तो फल इस प्रकार हुआ-गाज्ञाजलमे ५,५०० 
कीटाणु तीन घंटेमें Q साफ हो गये और कुआँजलमें 
८,५०० के ४९ TN १५३००० हो गये | इससे यह सिद्ध 
हुआ कि गज्ञाजळको गरम करनेसे उसमें कीटाणुओंकों नष्ट 
करनेकी शक्ति जाती रहती है | इसीलिये गज्ञाजलको गरम 





करना दोष माना जाता है |; 
- रग दष माना जाता है 


विशानाचाय श्रीहैनवरीने कितने अनेक परीक्षणोके 
उपरान्त अपना मत व्यक्त किया था-- 


"For ages the Hindus had absolute 
faith that the water of the Ganges was 
utterly pure, and could not bedefiled by auy 
contact whatsoever, and infallibly made 
pure and clean whatsoever touched it. 
They still believed it and that is 
why they bathe in it and drink it. The 
Hindus have been laughed at for many 
generations, but the laughter will need 
to modify itself a great dea] from now.” 


«pa. हिंदुओका संशयहीन विश्वास रहा है कि 
गज्ञाजल सवथा पवित्र है--उसमें किसी भी मलिन वस्तुके 
सम्पकेसे मलिनता नहीं आती, वरं जिस वस्तुसे उसका स्पर्श 
हो जाता दै, वह निश्चित रूपसे पवित्र और शुद्ध हो जाती. 
Š | उनका उसकी पवित्रतापर विश्वास अब भी बना हुआ 
है; यही कारण है कि वे उसमें स्नान करते हैं और उसका 
पान करते हैं | कई पीढ़ियोंसे इमछोग उनकी हंसी उड़ाते रहे 
हैं, परंतु अबसे आगे इमें उस हँसीमें बहुत कुछ परिवर्तन 
लाना पड़ेगा |? | 


गन्ञाजीके अनन्य भक्त स्व० पण्डित शीद्याशंक्ररजी 
दवे, एम्‌० ०० odo ने व्यूगोलके qud 


quA esq अङ्क DITE! में लिखा या--“'एक दिन 
हुए कुछ विम्ब 


संध्या-समय गज्ञातटपर वातीलाप करते | T 
हो गया | क्या देखते हैं कि एक गज्ञाप्रेमी सज्जन “हर हर 


गङ्गेश करते हुए स्नानके निमित्त बड़े उत्साइसे चले आ à 


tl REAA हमने प्रश्‍न क्रिया “सारे दिनमें आपको स्नान 


के डिये इससे उत्तम और कोई समय नहीं प्रात gb | 
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“उन महाशयने उत्तर दिया कि (आपका आश्चयोन्वित 
होना सर्वथा उचित है । कदाचित्‌ आप यह सुनकर 
और भी आश्चर्य करेंगे कि अपने जीवनके एक बड़े 
भागमे मैं घोर नास्तिक रहा हूँ। गज्ञाके प्रेमका मुझे 
क्रिसीने मन्त्र नहीं दिया है।यह अगाध सम्पत्ति तो मैं 
रास्तेमे पड़ी हुई वस्तुके समान पा गया Tes | सबसे 
प्रथम Š यहाँ रोगसे अधिक परिग्रस्त होनेके कारण न 
माळूम किस तरहके विचारसे आया था; किंतु se 
पैर रखते दी मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मुझमें एक 
नया जीवन-सा आ रहा है । उसी क्षणते मेरा कुछ ऐसा 
सम्बन्ध स्थापित हुआ कि उसे न रातः न ओलोंकी झडी; 

न रोग न आंधी, कोई नहीं तोड़ सकता P 

“हमारे मुखसे भी सहसा निकल पड़ी 

शरीरे जजेरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे । 

औषध जाह्ववीतोयं वैद्यो नारायणो हरिः ॥ 

“सचमुच गङ्गाजल्में कुछ ऐसी तासीर & । रोगी ओर 
दुर्बळ मनुष्यको टानिक पीनेकी आवश्यकता नहीं रहती 
है, गज्ञाजल पीने ओर गज्ञाजल्मे स्नान करनेसे ही 
शरीरमें आपूर्व शक्ति और क्षमता आ जाती है । गज्ञाजल 
पीनेसे अजीर्णरोग, जीर्णज्चर तथा संग्रहणी; राजयक्ष्मा) 
दमा आदि रोग नष्ट हो जाते हैं और गड्जाजलसे स्नान 
करनेसे मस्तके समस्त रोग तथा चर्मरोग अच्छे होते € |I 


«ga अपने निजी अनुभवसे कहते हैँ करि जब हमने 
गज्ञाजलका सेवन आरम्भ क्रिया, qeu हम कमी बीमार 
नहीं पड़े | गज्ञासेवनसे सुख ओर शान्तिका जो अनुभव 
हुआ; उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता | हम 
यह चाहते हैं कि गज्ञाजलका सेवन कर प्रत्येक भारतवासी 
सुख और शान्तिका अनुभव करे |? 


इन पंक्तियोंके लेखकको अपने qu कुछ - 


व्यक्तियोंके जीवनका प्रत्यक्ष अनुभव है । Gsm 
प्रत्येक रीतिसे दीन-हीन b किंतु उन्होंने नियमितरूपसे 
गङ्गा-रनान करना प्रारम्भ किया | वे अपने सम्मन्धियोके 
यहाँ भी एक दिनसे अधिक रहनेसे इसलिये डरते थे कि 
भ्रीगज्ञाजी छूट जायेगी | आवश्यक कायसे कहीं जाना होता 
तो तूयोंदयके पूत्र गङ्गाःस्नान कर चले जाते और दूसरे दिन 
तायंकाळतक अवश्य लौट e और घर आते ही तुरंत 
धोती-छोटा लेकर सीधे गन्नाजीके समीप पहुँचते | इस प्रकार 
गन्ना-स्नानके नियम और Gad उन्हें घन-सम्पत्ति और यश 


o it 
उपलब्ध हुआ | अब तो उनके घरके छी-बच्चे सम 


i | 
नियमपूर्वक गज्ञा-स्नान करते है Ss 
सर्वस्व त्यागकर काशी-वास करनेवाले सदलों जज 


द्ध स्री-पुरुष भयानक शीतमें BRA mr n 
_नियमितरूपसे गङ्गा कला T I aa गज्ञा-स्नान करना परम धस 

x काशी-रहस्यमें एक बड़ी सुन्दर कथा आती & । T 
देशके भमोत्मा नरेशका नाम पुण्यकीतिं था। वं अत्यन्त ges 
सदाचारी और संयमी तो थे दी? प्रेळोक्यपावनी गङ्गाजीकें चरणा- 
में उनकी अनन्य श्रद्धा एवं भक्ति थी। वे अपने लोक-परलोकका 
एकमात्र आधार ही नहीं? अपना सर्वस्व करुणामूत्ति गङ्गाजीको षी 
समझते थे । वे पवित्रतम गङ्गाजलके अतिरिक्त अन्य किसी 
जळका उपयोग नहीं करते थे । 

पुण्यात्मा नरेश पुण्यकीतिंकी अद्भुत भक्तिते प्रसन्न दोकर 
भक्तानुप्रदमूर्ति परमपावनी गज्ञाने प्रकट हाक gd वर 
माँगनेके लिये कदा । 

'करुणामयि ! यदि आप मुझे वर प्रदान करना चाहती e, 
गद्गद कण्ठसे विनीत वाणीमें पुण्यकीतिंने माता गङ्गासे निवेदन 
किया---तो मुझपर ऐसा अनुम्रद कीजिये, जिससे 4 प्रतिदिन 
अमृतरूपिणी आपका दशन कर सकू ।' 

त्यदि तुम्हें प्रतिदिन मेरे दशेनकी इच्छा दै तो मेरे धर 
आओ P गङ्गाजीने स्नेहपूर्ण उत्तर दिया । 


-हयाण्डस्वरूपिणी जननि ! आपका घर कहाँ है 9 चकित 
होकर नरेशने मातासे निवेदन किया | “जगदात्मखरूपा मातः | 


मैं तो आपको सम्पूर्ण विश्वमे देखता हूँ. । आपका quf मैने ` 


भवतक न तो देखा और न सुना ही दै । कृपापूवेक आप ही बता d CU 

“नृपसत्तम ! मैं निश्चय ही ब्रह्माण्डब्यापिनी हूँ ।' भववम्ध- 
विमोचिनी गङ्गा माताने उत्तर दिया । 'तथापि लोकोद्धाराथं जलप्रवादके 
रूपमें काशी मेरा गृह दै, जहाँ म॑ शिवके साथ निवास करती हूँ 1 
काशीमें सर्वोत्मा विष्णु, शिव, पार्वती, wi, ब्रह्मा, सभी देवगण 
ऋषि और योगी--सभी परनद्ादुजकी शच्छासे निवास करते दें । 
अतएव मनुष्य विषयःपराङ्‌सुख होकर, इन्दरियोको quu करके 
geris वहाँ रहे तो निश्चय ही उसे sasa प्राप्ति होती दै।' 

त्रेलोक्यतारिणी गङ्गाके अन्तभोन होनेपर पुण्यकीतिं नरेशने 
अपने पुत्रको राज्य-पद्रपर अभिषिक्त किया और वे भीगणेशका स्मरण 
कर सपत्नीक काशीफे लिये प्रस्थित gu । 

x x x x 


काशी-चास करते gu गङ्गास्तानकी अमित महिमा दे | वह _ 
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संख्या ८ ] पतितपाबनी श्रीगंड्राजी--- ४ | ९०३ 
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निश्चय ही.वे यहाँ सुख-शान्तिका अनुभव करते हुए परमार्थके 
लिये आश्वस्त रहते हैं | प्रतिवर्ष अनेक कष्ट सहकर भी 
गज्लेत्तरीकी कठिन यात्रा एवं गङ्गा-सागर-स्नानके लिये लक्ष- 
लक्ष श्रद्धालओको इम सभी देखते Š | माता गज्ञाके पावनतम 
पद्‌-पद्मोर्मे कोटि-कोटि हिंदुओंकी भक्ति निश्चय ही उन्हें वह 
सत्र कुछ प्रदान करती है, जो दुर्लभ मानव-जीवनकी 
सफलताके लिये आवश्यक है | 
मेरे परमपूज्य पिताजीका शरीरान्त हो गया था | ब्राह्मण- 
भोजनका दिन था। एक दिन पूर्व ही वर्षा होने लगी | 
अखण्ड बृष्टि होती रही । मैं अत्यन्त चिन्तित था--“इस 
भीषण ब्रषटिमें केसे व्यवस्था होगी D दुःखी मनसे मैं गज्ञा- 
स्नान करने गया | श्रीगङ्गाजीके चरणोंमें प्रणाम करनेके 
अनन्तर चिन्तासे मेरे नेत्र सजल हो गये | मैंने हाथ जोड़कर 
दयामयी गाङ्गामातासे प्राथना की--'माँ | पूज्य पिताजी 
नियमित रूपसे तुम्हारे यहाँ स्नान करते थे | आजीवन अपने 
बगीचेसे आपको लोकपावन धाराके दर्शन करते रहे थे | 
आज उनके श्राद्ध-दिवसपर इस अखण्ड वर्षासे मुझे कुछ सूझ 
नहीं रहा R | अब आप नहीं सँभालेंगी तो कैसे क्या होगा D 


स्नानोपरान्त मैंने पुनः पतितपावनी श्रीगङ्गाजीके चरणोंमें 
प्रणाम किया ओर सचिन्त मनसे घरके लिये चल पड़ा | 
में धीरे-धीरे श्रीगज्ञाजीके ऊँचे कगारपर आया और पुनः 
शीगज्ञाजीके चरणोंमें प्रणाम कर दृष्टि उठायी तो देखा-- 
मेघाच्छादित आकाशके मध्य कुछ बादल इधर-उधर हट 
गये थे | अत्यन्त आश्चयंकी बात हुई कि मेरे घर duis 
पमै-प्रेक एवं मोक्षकी देहली हे 1 काशी और eni अमेद 
सम्बन्ध है, यह मोक्षाथियोको सरण रखना चाहिये । और --- 
काइ्यां am सेवनीया प्रयत्नेः सैके; सिद्धसंयैदुरापा । 
इष्टा स्पष्टा स्नानपानादिभिरच मोक्षद्वारं सम्प्रयच्छेद्‌ वृपात्या ॥ 
| ( काशी-रहस्य २१ । ३३ ) 
` 'काशीतटपर बहनेवाली गङ्गाजीका सब लोगोंको प्रयज्ञपूवंक 
सेवन करना चाहिये । वेसे सिद्ध-गणोंको भी उनकी प्राप्ति दुभ है । 
दर्शन एवं स्पशे किये जानेपर भी, फिर डुबकी लगानेपर तथा पान 
किये जानेपर तो कहना ही क्या, वे जीबोके लिये मोक्षका द्वार 
हो खोल देती हैं; कारण, वे धमते सदा सम्यृक्त रहती Š D 
यह दुल्भ अविसुक्त वाराणसी और भुवनपावनी गन्गा महान्‌ 
पुण्य एवं चराचरात्मा ओविश्वनाथजीके अनुग्रद्रसे मिलती हैं--. 
“कार्या गजा पराप्यते पुण्यभारैविस्वेशस्यानु्रहः साधु चेत्स्यात्‌ ।! 
( काशी-रहस्य २१ । ४५ ) 


TERA आकाश सर्वथा स्वच्छ हो गया | भगवान्‌ सूयदेव 
प्रकाशित होने लगे | 
रात्रिके दो बजेतक आकाश स्वच्छ था | श्राद्धका सारा 
कार्य सविधि सम्पन्न हो गया, किसी प्रकारका व्यवघान नहीं 
पड़ा; पर जब मैं रात्रिमें सोने चला तो पुनः memi मेघ- 
गर्जन होने लगा और सम्पूर्ण रात्रि घोर बृष्टि होती रहो | 
“आँखकी अनुभूत दवाः--गज्ञाजलसे बनायी जानेवाली 
यह नेत्रोषध “कल्याणः के ३४ वें वर्षके छठे sr छपी 
थी | सहस्ताधिक रोगियोने इससे लाभ उठाया है। भ्रीगन्नाजी- 
के पवित्रतम जलसे दवा बनानेकी विधि इस प्रकार है-- 
“तोन तोले सफेद फिटकरी, आठ आनेमरः छोटी 
इलायची ओर आधा माशा असली नीलायोथा (तूतिया)- 
तीनोंको खूब अच्छी तरह महीन पीस š और एक hen 
गज्ञाजल भरकर उसमें डाल दें | दस दिनोंतक दिनमें तोन- 
चार बार बोतलको खूब अच्छो तरह हिलाते रहें और रख 
दें | दस दिनके बाद दवा बनकर तेयार हो जायगी | आँखोंके 
छोटे-मोटे रोगोंक्री तो बात ही क्‍या; बिना चेचक ( माता ) 
का तीन-चार मद्दीनेतकका साधारण फूला भी काट देगी | 
गज्ञाजल कभी बिगड़ता नहीं; इसलिये दवा भी कभी नहीं 
बिगड़ती.। दवा जितनी पुरानी होगी, उतनी ही अधिक 
लाभदायक होगी | इतना अवश्य ध्यान रहे कि गज्ञाजल 
असली हो | नहर या उपनद्दरका जड न हो | नई तो दवा 
ब्रिगड़ जायगी | लंबे लेटकर दवा आँखमें डालनी चाहिये और 
दो मिनट आँखोंको बंद रखना चाहिये | क्रितने सजन कम 
दीखनेके कारण चश्मा लगाते थे, इस दवाके प्रयोगसे उनके 
चश्मे छूट गये | गज्ञाजळकी बनी इस दवाको बेचना 
नहीं चाहिये | 'परहित सरिस ud नहिं भाई के अनुसार 
दवा बिना दाम लिये ही सबको देनी चाहिये | 
हम हिंदुओंकी यह भावना निस्संदेह सबंथा मङ्ग 
कारिणी है कि “गङ्गा तारयते पुंसा दष्टा die 
वगाहिता?--अर्थात्‌. गङ्गाका दर्शन करने) पान करने तथा 
अवगाहन करनेसे मनुष्य तर जाता दै [à A 
x x x 


सबंदानजपभोगमोक्षदो गङ्गया नहि समं जगत्त्रये ॥ ˆ 
< ( काशी-रहस्य २१। ४२ ) 
भगवती गङ्गाके समान न्रेलोक्यमें कोई नहीं । वे जक्मा-विष्णु- 
हे । वे सम्पूर्णे दान और अपके कळ भोग और मोक्षको देनेवाी है । 
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कल्याण 


[ भाग ४७ 








स्वःसिन्धो दुरिताब्धिमग्नजनतासंतारिणि प्रोछ्ललत- 
कल्लोळामलकान्तिनाशिततमस्तोमे 

गङ्ग देवि पुनीहि दुष्कृतभयक्रान्त कृपाभाजनं 
मातमी शरणागतं शरणदे रक्षाथ भो भीषितम्‌॥ 
'स्वगंलोककी नदी भगवती गङ्गे | आप पापके समुद्रमे 


जगत्पाचनि | 





डूबी हुई जनताको तारनेवाळी हैँ, अपनी उठती हुई 
शोमायुक्त लहरोंकी निर्मल कान्तिसे पापरूपी अन्धकारः 
राशिका नाश करती Š तथा जगत्को पवित्र करनेवाली है 
मैं पापके भयसे ग्रस्त और आपका कृपा-भाजन हूँ | शरण- 
दायिनी मातः | Š आपकी शरणमें आया हूँ, आज मुझ 
भयभीतकी रक्षा कीजिये |? 


आस्तिकताकी आधारशिलाएँ 


श्रीकृष्ण सच्ची चाहके मोलमें अपने-आपको 
बेच देते हैं 

भगवच्चरणोमे पू्णरूपसे समर्पित हो जानेमें ही 
जीवनकी साथकता है | इसके लिये सब जगहसे समी 
आसक्तियोंकी खींचकर एकमात्र श्रीभगवानमें ही पूण 
ममत्व स्थापित करें | थोड़ा विचार करके देखें तो पता 
चलेगा कि इस समय भी हमलोग वास्तवमे आंशिक रूपसे 
भगवानके साथ जुड़े हुए हैं । सोचिये--संसारमें जो 
कोई भी मनुष्य आपको प्यारा ळगता है, वह क्यों प्यारा 
लगता है £ यदि शरीर प्यारा होता तो जब इस शरीरसे 
चेतन निकल जाता है, तब भी वह प्यारा छगना चाहिये 
था | पर ऐसा होता नहीं | जहाँ चेतन इस शरीरसे 
निकला कि लोग इसे 'मुदो! नाम दे देते हैं, अपने प्यारेसे 
प्यारेका शरीर भी gap हो जाता है | इसे हमलछोग जला 
डालते हैं, ,नष्ट कर देते हैं; यहाँतक कि कई तो उस 
शरीरसे डरने लग जाते हैं । आपका शरीर भी आपको 
तभीतक प्यारा है, जबतक आप Su शरीरमें चेतनरूपसे 
हैं; आप जहाँ इससे निकले कि फिर इसे Reps भूल 
जाइयेगा | यह चेतन, जिसके रहनेसे ख्री-पुत्र, भाई- 
बन्धु-मित्र आदिका शरीर प्यारा लगता Ë, श्रीकृष्ण- 
का ही एक अंश Š | अतः यह सिद्व हुआ कि 
असळमें हम श्रीकृष्णके अंशसे ही प्रेम करते हैं; क्योंकि 
भंशके न RAN फिर हमारा उस झरीरसे. प्रेम हट जाता 


हे | भले ही पीछे रोये, पर क्ली भी अपने मृतपतिके 
पास नहीं रहना चाहेगी। उससे कहिये--'अरे! तुम्हारे 
पति हैं, इनके पास बेठो । वह उत्तर देगी--“वे तो 
अब इस शरीरसे चले गये । सारांश यह है--सभी 
आसक्तियाँ तमीतक हैं, जबतक श्रीकृष्णका अंश वहाँ 
मौजूद है | श्रीकृष्णका अंश छिपा कि आसक्ति भी छिपी | 


अब फिर सोचिये, जिसका एक अंश आपको इतना 
मोहित कर रहा है, वे खयं पूर्णरूपमें यादे आपके सामने 
आयें तो कितने मोहनेवाले होंगे! š आ सकते हैं 
और आपके साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं । केबल 
चाहनेकी ही देर है | श्रीकृष्णका मूल्य सच्ची चाह है | 
वे तो अनमोल हैं, पर सच्ची चाहके मोलमें अनमोल 
होकर भी अपनेआपको बेच देते हैं | ऐसा बढ़िया सुन्दर 
सौदा हैं---अल्म्य, अनुपम, सर्वोत्कृष्ट सौदा है; पर 
हमलोग ऐसे अभागे हैं कि दिन-रात संसारके ही पदार्थामे- 
उनके ( भगवानके ) क्षुद्र आंशिक प्रकाशमें ही रम रहे 
हैं और उन्हें ( भगवानको ) नहीं चाहते | यह चाह 
हो कैसे ! महात्मालोग, अनुभवी लोग कहते हैं कि यह 
चाह मलिन अन्तःकरणमें होनी असम्मव ë | जैसे भी 
हो, अन्तःकरणको साफ करो; फिर सच्ची इच्छा जागेगी | 
अन्तःकरणको साफ करनेका इस युगमें एकमात्र सबसे 
सरळ उपाय है---निरन्तर नाम-जप | यदि कोई चाहे, 
सचमुच चाहे तो--.श्रीभाईजी श्रीहनुमानप्रसाद पोदारका 
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कहना £— HT ओर प्रार्थना सुननेमें भले ही देर करे : 
पर भजन हो---यइ प्रार्थना अवश्य-अवश्य सुन लेते 
हैं P अब बिचार कीजिये कि हमलोगोंकी क्या करना 


चाहिये | 


qni निरन्तर उनके लिये आसन 
तयार कीजिये 


प्रिया-प्रियतममें मन ळगनेमें दृढ़ निश्‍्चयकी कमी हँ | 


दृढ़ निश्चय करके हृदयका द्वार उनके लिये खोलकर 


प्रतीक्षा कीजिये, फिर तो थे खयं प्रवेश कर जायँगे | 
वे आपके हृदयके द्वारपर न जाने कितनी बार आते हैं; 
पर द्वार बंद पाते हैं, अथवा खुळा भी होता है तो वे 
देखते हैं कि उनके लिये तो बहाँ स्थान ही नहीं है | 
आइिसे अन्ततक, ऊपर-नीचे, वाहर-भीतर सर्वत्र संसार 
भरा है । फिर वे कैसे प्रवेश करें ! प्रवेश करें भी तो 
कहाँ ठहरें ? इसलिये आवश्यकता है कि द्वार खोळ दें, 
अर्थात्‌ सच्ची इच्छा मनमें जाग्रत्‌ करें कि मुझे एकमात्र 
प्रिया-प्रियतमकी आवश्यकता है, उनके अतिरिक्त मुझे 
और कुछ भी नहीं चाहिये तथा उनके लिये हृदयमें 
स्थान बनाइये | हृदयमें निरन्तर उनका ही चिन्तन 
बना रहे, निरन्तर उनके लिये आसन तैयार होता रहे | 
भूळ जाइये इस संसारको और उसके स्थानपर स्मरण 
कीजिये--'कल-कल करती हुई कालिन्दी प्रवाहित हो 
रही है; तटपर परम मनोहर दिव्यातिदिव्य एक कुसुमित 
कदम्ब है | कदम्बके नीचे परम सुन्दर मणिमय वेदी 
है | उस वेदीपर masm एक परम सुन्दर ट्हनी 
अपने कर-कमळमें धारण किये श्रीयुगल-सरकार अवस्थित 
Š | उनके श्रीअङ्गोके सौन्दर्यसे maza, कालिन्दी, बन- 
S उद्भासित हो रहे हैं | उनके अङ्ग 
उगसस सारी वनस्थली सुवासित हो रही है, ऐसी 
WR मनको निरन्तर भरते रहिये । फिर वे वन-विहार 


आस्तिकताकी आधारशिलाएं 


९०५ 


करते हुए आपके हृदयमन्दिरके दारपर qum | उन्हे 
ठार उन्मुक्त मिलेगा, वे झाँककर देखेंगे, सर्वत्र उन्हे 
अपनी ही छाया नाचती दीखेगी तथा कोंतृहलवश Š 
उस छायाको केवळ एक बार छू लेंगे | फिर तो छाया 
SERN स्वरूप बन जायगी | आपके चिन्तनकी झाँकी 
वास्तविक दर्शनकी झाँकी बन जायगी | आप सदाके 
लिये कृतार्थ हो जायेगे | पर यह बातोंसे नहीं होता, 
करनेसे होता हे । 


भगवान्‌का प्रत्येक विधान कृपासे ही 
भरा होता हे 


जीवनमें एक बात कर लेनेपर सारा दुःख मिट 
सकता है | वह बात है--भग्वानूकी कृपादतापर 
विशवास कर लेना | सच मानिये---जैसे सूर्यमें अन्धकार 
देनेकी शक्ति नहीं, वैसे ही---बिनोदकी भाषामें यह कहा 
जा सकता है कि भगवानमें किसीका अमङ्गल करनेकी 
शक्ति नहीं है | उनका प्रत्येक विधान mqm ही भरा 
होता है, चाहे उसका खरूप बाहरसे कितना भी 
भीषण क्यों न हो | इसलिये आप किसी भी परिख्थितिमे 
धबरायें नहीं | शरीर बीमार हो रहा है, यह बात 
बाहरसे बड़ी दुःखद प्रतीत होती होगी; किंतु इस 
बीमारीके परेमें प्रमुका कितना मङ्गलमय विधान काम क्र 
रहा है--इसकी कल्पना भी आपको अथवा किसीको 
होनी कठिन हैं | इसके अतिरिक्त शरीरको जिस दिन 
जाना होगा, उस दिन लाख प्रयत्न करनेपर भी चला हो 
जायगा और उस निश्चित तिथिके पहले यह कभी 
जायगा भी नहीं | इसलिये शरीरके जानेकी चिन्ता तो 
सवथा छोड़ देनी चाहिये, बल्कि आप बराबर यह 
भावना करें---भगवानका जो विधान होगा, वह मङ्गखके 
लिये होगा; उनके हाथमें मेरा जीवन समर्पित है, फिर 
मुझे क्या चाहिये । | 


—— a EY 
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[ भाग ४७ 


semp अचिन्त्य शक्ति ओर आधुनिक विज्ञान 


( ठेखक--डॉ० श्रीअवधविदारीलालमी कपूर, uso ८५०, डी० fito ) 


भ्रुतियाँ कहती हैं कि ब्रह्म छोटेसे भी छोटा है ओर 
बड़ेसे भी बड़ा--“अणोरणीयान्‌ महतो महीयानू ।? ( कठ० 
१।२।२०) वह बेठे-बेठे दूर चला जाता है ओर सोते- 
सोते सर्वत्र विचरण कर लेता ह--“आसीनो दूरं maf 
शयानो याति स्वतः ।? ( कठ० १ । २ | २१) वह अदृष्ट 
होते हुए मी द्रष्टा, अश्नुत होते हुए भी श्रोता, अचिन्त्य 
होते हुए भी मननकतों) अविज्ञात होते हुए भी विज्ञाता 
है; यही नहीं; उसके अतिरिक्त ओर कोई द्रष्टा) श्रोता, 
मननकती ओर विज्ञाता है ही नहीं--“अदष्टं quw 
श्रोत्रमत सन्त्रविज्ञातं विज्ञातृ नान्यदतोऽस्ति ge नान्यदतो- 
ऽस्ति श्रोतृ नान्यदतोऽस्ति मन्तृ नान्यदतोऽस्ति विज्ञात । 
( बृह Io ३ | ८ | ११ ) तुलसीदासजीने 
भी कद्दा है-- 
बिनु पद weg wem Ag काना । 
फर बिनु करम करइ बिधि नाना ॥ 
(मानस १। ११७। २६ ) 
इन उत्तियोंसे ब्रह्मकी अचिन्त्य शक्तिका परिचय मिळता 
है | उसे विरोध-भक्षिका शक्तिका नाम देकर निम्न कारिकामे 
बताया गया है कि ब्रह्म किस प्रकार उसके कारण परस्पर- 
विरोधी अनन्त गुणोंका आश्रय q— 
चिरोधभज्ञिकाशक्तियुक्तस्य सच्चिदात्मनः । 
वतन्ते युगपद्धमौः परस्परविरोधिनः ॥ 
ब्रह्मकी इस शक्तिका परिचय हमें श्रीकृष्णकी लीलाओसे 
भली प्रकार प्राप्त होता है | माँ यशोदाने बाल-कृष्णके छोरे-से 
Hei अनन्त sms अपने-आपको देखा था | 
उलूखल-बन्धन-ठीलाके समय उनकी छोटी-सी कमरको 
लंबी-लंबी डोरियोसे बाँघना असम्भव हो गया था) जब कि 
उसी समय बह एक छोटी-सी करंघनीसे घिरी हुई थी । 
रासलीळामे. उन्होंने अनन्त रूपः घारणकर पृथक्‌-पृथक्‌ 
गोपियोंके साथ 'प्रथक-प्रयकू रूपसे नृत्य किया था | 
ब्रझमोहन-छीलामे ब्रह्माद्वारा अपने ग्वाल-बाल और बछडोके 
चोरी किये जानेपर उन्होंने खयं उनका रूप धारणकर एक 
बषतक लीला की थी, जिसे देख ब्रह्ाकी बुद्धि भी चक्कर खा 
गयी थी ओर उन्हे कहना पड़ा था-- 


जानन्त एच जानन्तु किं बहूक्त्या न मे प्रभो d 
मनसो वपुषो वाचो वेभवं तव गोचरः ॥ 
( भागवत १० 1.१४ । ३८ ) 
“प्रभो | बहुत कहाँतक कहूँ--जो लोग आपकी महिमा 
जानते हैं, जानें | मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी 
महिमा जाननेमे असमर्थ हैँ | 1 
बुद्धिवादियोंका amat विरोघ-भक्षिका शक्ति ओर 
श्रीकृष्णी इन अद्भुत छीछाओंपर विश्वास नहीं जमता । 
ब्रह्म एक साथ महत्‌ होते gu अणु) निष्क्रिय होते हुए 
सक्रिय, निर्विशेष होते हुए सविशेष केसे हो सकता है! 
यह प्रश्‍न ब्रह्मकी शक्तिके विषयसे नहीं; बल्कि बुद्धिद्वारा 
ऐसे ब्रह्मके स्वीकार किये जानेके सम्बन्धमें हे । जमन 
दार्शनिक. हेगेल ( ९४७ ).का कहना दे कि जिसे इमारी 
बुद्धि स्वीकार नहीं करती, जो उसके मूलभूत नियमोंके 
ही अनुकूल नहीं है; उसका कोई अस्तित्व ही नहीं हैः 
(ultra-rational is. irrational) | क्या. एक गोलाकार 
चोकोर (rouud square) जो गोल भी हो, चोकोर 
भी? कमी सम्भव हो सकता है १. इसलिये बुद्धिवादी सब- 
गुणसम्पन्न, सर्वेश्यपरिपूर्ण seh परस्पर बिरोधी गुणोंको 
काट-छॉट कर उसे अपनी बुद्धिके अनुकूल बनानेकी चेष्टा 
करते हैं | यदि उसे निष्क्रिय मान लेते हैं तो सक्रिय नहीं 
मानते; सक्रिय मान लेते हैँ तो निष्क्रिय नहीं. मानते; 
निर्विशेष मान लेते हैं तो सविशेष नहीं मानते; सविशेष 
मान लेते drm नहीं मानते | उनकी. बुद्धिकी 
तुलना प्राचीन ग्रीसके कुख्यात ओर पागल डाकू प्रोक्रोष्टीज 
(Procrustes) से की जा सकती है, जो लोगोंक्रो पकड़- 
कर अपनी चारपाईपर लिटा दिया करता । यदि वे चारपाई- 
से बड़े होते तो उनका पेर काटकर और छोटे होते तो 
खींच-तानकर उन्हें चारपाईके बराबर करनेकी चेष्टा किया 
करता था । 


' तकंद्वारा इन बुद्धिके अनुचरोंको ब्रह्मकी अन्नटित-घटना- | 
पटीयसी मायाशक्तिमें विश्वास दिलाना कठिन है| पर आजका d 
विशन इस sm सहायक जान पढ़ता है | fed ' 
( Hinton ) महोदयने अपनी पुस्तक ‘Scientific ` 
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Romae Ne a DIU चा um ००००८९४ में कई सुन्दर उदादरणोंदवारा यह समझानेकी 
चेष्टा की है कि 'बुडिके अनेक खर हैं | जो बात हमारी 
बुद्धिके स्तरपर असम्भव प्रतीत होती Ù बह उससे एक स्तर 
ऊपरक्ी बुद्धिके लिये सम्भव हो सकती है | एक उदाहरणमें 
उन्होंने कहा है कि 'मान लीजिये, एक माइक्रोब ( छोटे-से- 
छोटा जीव, जिसे हम बिना दूरवीनक्री सहायताके नहीं देख 
सकते ) दो दिशाओं की दुनिया ( two dimensional 
world ) में रहता है। उसे केवळ लंबाई और चोड़ाईका 
अनुभव है | ऊँचाईका अनुभव FAN उसमें शक्ति d 
नहीं है | उसे एक कागजक्रे प्ृष्ठपर qund छोड़ दीजिये | 
जब वह थोड़ी दूर चळ ले, तय एक कार्ड-बोर्ड उसके सामने 
खड़ा कर दीजिये | काइ-बोर्डतक पहुँचकर वह रुक जायगा | 
तब उसे उठाकर कार्ड-बोडके दूसरी तरफ रख दीजिये | 
वह फिर चलने ल्योगा | उसके लिये यह एक चमत्कार 
( miracle ) होगा | वह न समझ पायगा कि उसका 
रास्ता कैसे अपने-आप रुक गया और फिर' दते खुल गया; 
क्योंकि ये दोनों काय जिस विधिसे हुए | उसका सम्बन्ध 
ऊँचाईकी दिशासे है, जिसमें कार्ड-बोर्ड खड़ा किया गया था 
ओर जिसे जानने और समझनेका उसके पास कोई साधन 
नहीं है | जो भी कार्य ऊँचाईको दिशासे सम्बन्धित होगा; 
उसे वह असम्भव मानेगा | । 
जिस प्रकार माइक्रोबको यह मान लेनेका कोई अधिकार 
नहीं कि जो उसकी दो दिशाओंकी दुनियामें सम्भव नहीं 
है; बह तीन दिशाओंकी दुनियामे भी सम्भव नहीं है, 
उसी प्रकार हमारी जड-वुद्धिको, जो त्रिगुणात्मक प्रकृतिकी 
उपज है, यह मान लेनेका क्या अधिकार हे कि जो उसके 
अपने स्तरपर सम्भव नहीं है, वह त्रिगुणातीत या अप्राकृत 
बुद्धिके रपर भी सम्भव नहीं है ! अप्राकृत बुद्धिके wn 
सत्यकी चोथी दिझा ( fourth dimensi on ) कहा जा 
सकता है; जिसका आजकलके वैज्ञानिक अनुमान करने ढगे 
हैं | पर अह्म जब अनन्त है तो उसकी दिशाओंकी भी कोई 
सीमा नहीं बाँधी जा सकती, उसकी निश्रय ही अनन्त 
दिशाएँ infinite dimensions ) € | जब एक दिशाके 
अन्तरसे ही बहुत-सी असम्भव जान पड़नेवाली बातें सम्भव ह 
जाती दै, तब अनन्त दिशाओंक़ा अन्तर पड़नेपर क्या-क्या 
धम्भव हो सकता है, उसकी इम कल्पना भी नहीं कर सकते। 
उसकी एक झलक हमें ईशावास्य ( शान्तिपाठ ) के निम्न 
मनमसे मिलती है, जिसमें ब्रह्मे पूर्णत्व व्याख्या की गयीहै-- 
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रकी अचिन्त्य शक्ति और आधुनिक विज्ञान 












Ta: पूर्णमिदं पूरणात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
शणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिप्यते n 
इस मन्तरमे गणित-शास्त्रक्री efaa ब्रह्मकी विरोध-भज्ञिका 


शक्तिका वर्णन है | आधुनिक गणित-शा्र इसका समर्थन 
करता जान पड़ता है | आजके गणित-शासत्रके पण्डित जिन 
ससीमोत्तर संख्याओं ( Transfinite Numbers ) 
की चचा करते हैं, उनऋ सम्बन्ध उपयुक्त wan पूर्णातूर्ण 
AA ही जान पड़ता है | ऑस्पेन्स्की ( Ouspensky )- 
ने ससीमोत्तर संख्याओंकी गणित ( Mathematics 
of "lransfnite Numbers ) पर, जिसे वे यथार्थ 
गणित ( Real Mathematics ) कहते हैं, 
Tertium Organum! +q एक पुस्तक लिखी है | 
ऐसा लगता है कि SW यह पुस्तक उपर्युक्त wen ही 
विस्तृत व्याख्या हो; क्योंकि ससीमोत्तर संख्याओंक्री भी 
उन्होंने यही विशेषता बतायी है क्रि उनमें जोड़, वाकी, गुणा; 
भाग करनेसे तदनुरूप परिवर्तन होनेपर भी बे उतनी-की- 
उतनी ही बनी रहती हैं । 
इसी प्रकार आधुनिक भौतिक-शास्त्र भी विरोध-भशज्ञिका 
RER समर्थन करता है | उसका एलेक्ट्रॉन ( electron ) 
पा परमाणुकी गति-विधियोंका वर्णन ब्रह्मकी गति-विधियोंके 
वर्णनके समान ही विरोधात्मक है | यदि ब्रह्म बेठे-वेठे 
दूर चला जाता है--'आसीनो qd ब्रजति, और सोते- 
सोते सर्वत्र विचरण कर लेता है--दायानो याति 
स्वत”, तो एलेक्ट्रॅन भी, मौतिक-शास्रक्रे यान्त्रिक नियमों 
( mechanical 1 aws ) के विरुद्ध, जो पुराने विज्ञानकी 
आधार-शित्म हैं, एक स्थानसे दूसरे स्थानको बिना बीचके 
स्थानोंक्री यात्रा किये जा सकता है; अर्थात्‌ बिना हिले-डुले 
ही यात्रा कर सकता है | | 
मरन होता है कि एलेक्ट्रॅन, जिसमें ब्रह्म-नैसी अद्भुत, 
अचिन्त्य शक्तिका समावेश दै, वास्तवमें है क्या ? येशानिक 
पहले इसे जड पदार्थका एक छोटे-से.छोटा कण मानते थे l 
पर अब उनका कहना है कि यह न कोई ठोस पदार्थ है 
न तरल | यह एक शक्ति energy ) या गति ( process ) 
मात्र है | पर शक्ति या गति क्रिसकी, इसका वे उत्तर 
नहीं दे पाते | जाहिर है कि जत्र विश्वके समस्त पदार्थ 
TAR बने दै और परमाणु शक्ति है तो . समूचा 
जगत्‌ AmA इष्टिसे शक्ति है और उद 
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शक्तिका स्वामी भोतिक जगत्से बाहर कोई चेतन सत्ता 
अथीत्‌ ब्रह्म ही हो सकती हे | इस प्रकार आधुनिक, विज्ञान 
एलेक्ट्रॉनकी अचिन्त्य शक्तिके द्वारा ब्रहाकी ही अचिन्त्य 
शक्तिकी पुष्टि करता है । 
जिस प्रकार एलेक्ट्रॉनकी अचिन्त्य शक्तिको न समझ 
सकनेपर भी हम उसमें बिंदास इसलिये कर लेते हैं कि 
वैज्ञानिक प्रयोगशालाओंमे क्रिये गये अपने प्रयोगोंके 
आधारपर उनकी घोषणा करते हैँ, उसी प्रकार हमें s 
अचिन्त्य शक्ति-सम्बन्धी झा्न-वाक्योमें विश्वास कर लेना 
चाहिये; क्योकि वह आध्यात्मिक जगतके वेज्ञानिकों ( ऋषि- 
मुनियों ) द्वारा अपने अन्तःकरणकी प्रयोगशालामें किये 
गये प्रयोगों ओर परीक्षणोंका फल है; चाहे हमारी बुद्धि 
उनका कितना ही विरोध क्यों न करे | विश्वास 
करनेके सिवा हम और कुछ नहीं कर सकते; क्योंकि हमारी 
जडबुद्धि सीमित है ओर ब्रह्म असीम | असीम ब्रह्म ससीम 
बुद्धिमे केसे समा सकता है; इस fq तर्क करना विफल 
है | आम्नाय-वाक्यमें श्रद्धा रखनेसे हो फलकी प्राप्ति 
हो सकती हैं -- 
सीमावद्‌ युक्तियुक्तानामसीमतत्ववस्तुनि | 
तको हि विफलस्तस्माच्छुद्धा।55म्नाये wes 
इस प्रकार mel अचिन्त्य हाक्तिमें विइवास करनेसे 
qur स्वरूपसे सम्बन्धित बहुत-सी समस्याओंक्रा हल 
अपने-आप दो जाता है, जसे ur साकार और निराकार 
रूपकी समस्याका | शास्त्रम ब्रह्मक्रो सगुण-साक़ार भी कहा 
गया है ओर निरगुण-निराकार भी । जहाँ उसे “ws 
सबंकासः adta: सर्वरसः? कहा है ( छान्दोग्य० ३ | 
iv | ४), वहीं 'भशब्दम्‌ अस्पशंम्‌ अरूपम्‌ अव्ययम्‌ 
अरसम्‌! भी कहा गया है | ( कठोपनिषद्‌ १ । ३। १५ ) 
जहाँ “कृष्णास्यं परं बहा नराकृति’ ( विष्णुपुराण ) तथा 
'गोपवेषमश्नाभ कह्पद्ठुमाश्रितम्‌' ( गोपाल्यूबंतापनी ) 
कहा है, qel "HH. अचक्षुष्कम्‌, अश्रोत्रम्‌, 
अवाकू, BER '* 'असुखम्‌, अमात्रम्‌, अनन्तरस्‌, अवाह 
( बृहदारण्यक० 31 ८ | ८ ) भी कहा गया है। 
कुछ लोग श्रुतियोंके इस पारस्परिक विरोधको यह 
कहकर दूर करनेकी चेष्टा करते हैं कि उन सबका 
गुरुत्व एक-सा नहीं है । ब्रहमके सविशेष रुपके पक्षपाती 
निविशेष प्रतिपादक उक्तियोंका गुरुत्व भटानेकी चेष्टा 


कल्याण 
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ह ओर. AN पक्षपाती सविशेष अतिपादक 
उक्तियोंके गुरुत्वको घटानेकी चेष्टा करते & | पर 
भृति-वाक्य अपौरुषेय हैं | उन सबका महत्व तमान 
हे | उनमेंसे किसीके महत्त्वको घटाना भ्रुतियोंका अनादर 
करना हे | श्रीपाद शंकराचार्यने अपने ब्रह्मसूतके भाष्यमे 
लिखा है कि 'वेद-वाक्योमे कौन-सा अर्थयुक्त है कोन-सा 
नहीं--इस प्रकारका विचार करना युक्तियुक्त नहीं है; 
क्योंकि सभी वेद-वाक्योंका प्रमाणल्व एक-सा है ( शांकर- 
भाष्य, ३ | २। १५ ) | 

कुछ लोग ब्रह्मके एक रूपको पारमार्थिक या सत्य 
बताकर और दूसरेको उपाधियुक्त या मायिक बताकर भी 
उसे विरोध-रहित और बुद्धिगम्य बनानेक्री चेष्टा करते हैं । 
पर जैसा कि हम ऊपर संकेत कर चुके हैं, श्रुतियॉने कहीं 
कहीं एक साथ और एक ही प्रसज्ञम ब्रह्मको “सविशेष ओर 
(निर्विशेषः कहा है | वहाँ कहीं भी इस बातका संकेत नहीं 
है कि निर्विशेष निरुपाधिकर हैं ओर सविशेष सोपाधिक या 
सविशेष सत्य है ओर निर्विशेष असत्य । गोस्वामी 
तुलसीदासने भी कई स्थानोंपर ब्रह्मके निगुंण ओर सगुण 
रूपका युगपत्‌ वर्णन किया है | शिवजी रावणवधके 
पश्चात्‌ रामकी बन्दना करते हुए कहते हैं--'अगुन सुन 
गुन मंदिर सुंदर ।” ( ६:| ११४ | २ do) | वेद राज्या- 
मिषेक्रके पश्चात्‌ रामकी स्तुति करते हुए कहते दै-- 
“जय सगुन निगुंन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने ।' 
(७॥ $3 | १ So ) | राजषिं जनक भी, जिन्हें परमज्ञानी 
और तत्वदर्शी होनेके कारण (xp कहा जाता है 
रामको केवल “निगुणः न कहकर 'ब्यापकु mu अळखु 
अबिनासी । चिदानंदु निरगुन गुन रासी w ( मानस 
*13Y | ३ ) कहते हैं | 


इससे स्पष्ट है कि du स्वरूपमें सविशेषत्व ओर 


निविरेषत्व--दोनों समानरूपसे वर्तमान हैं और दोनोंमेंसे | | 


कोई अयथार्थ या मायिक नहीं Š | ब्रह्मकी अचिन्त्य 
शक्तिमें विश्वास नहीं होनेके कारण यह असम्भव प्रतीत 
होता है | पर वास्तवमें अपनी अचिन्त्य शक्तिके कारण 
ही ब्रह्म पूर्ण है | ब्रह्मी पूर्णता इसीमें है कि उसके A 
असम्भव भी सम्भव है ओर असंगत भी संगत है | za 
परस्परविरोधी प्रतीत होनेवाले गुणोंमें विरोध हमारी बुद्धि 


दे, suh लिये नहीं | xeu तो परस्परविरोधी 
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गुणोंकी सम्भावनाको न स्वीकार करना ही उसके स्वरूपके 
qui एक विरोध उत्पन्न कर देना दैः क्योंकि यह 
उसकी पूर्णता और सबंशक्तिमत्ताक्रा विरोधी है । 

ब्रह्ममे ओर अन्य किसी भी वस्तुमे अन्तर यही है 
कि ब्रह्म हमारी साधारण बुद्धिके नियमोंसे परे दे, जत्र क्रि 
अन्य सभी वस्तुएँ बुद्धिके नियमोंके अधीन šI 
ग्रझका ब्रह्मत्व या भगवानक़ी भगवत्ता बुद्धिके नियमॉसे 
स्वतन्त्र रहनेमें है; जत्र कि अन्य सभी बस्तुओंक्री सार्थकता 
उन नियमोंके अधीन रहनेमें है | एक मेज, जो गोलाकार 
भी है और चोकोर भी तथा जो इस प्रकार विरोधके 
नियम (Law of Contradiction) का उछङ्खन 
करती है, amu कुछ अथ नहीं रखती | वह 
(आकाशकुसुमःके समान मिथ्या है | पर ब्रह्म, जो “ऐसा? 
t और वेसा? नहीं है, जो इस प्रकार विरोधके नियमके 
अधीन रहकर कुछ गुणोंको आत्मसात्‌ करता है और 
कुछका निषेध करता दै, सीमित ओर अपूर्ण है, अर्थात्‌ 
वह ब्रह्म ही नहीं हे | अन्य वस्तुओंके स्वरूपकी हानि 
होती है विरोधके नियमका उल्लङ्कन करनेसे, पर ब्रह्मके 
स्वरूपकी हानि होती दै उसका पालन करनेसे | 

हमारी बुद्धि अवश्य ब्रह्मके ऐसे स्वरूपक्रो स्वीकार 
करनेको तेयार नहीं होती, जिसके लिये उसे विरोधके 
नियमङ्गी अवहेलना करनी पड़ेश जो उसका मूल आधार 
है | पर यदि हम आधुनिक विज्ञानके उपयुक्त निष्कषंको 
घ्यानमें रखें, जो बुद्धिके विभिन्न स्तरोसे सम्बन्धित है; 
तो यह स्थिति बजाय यह सिद्ध करनेके कि व्रह्मके स्वरूपम 








CU ` रः दा — क ॐ — 
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स्तरसे ब्रह्मके खरूपको समझनेकी क्षमता नहीं रखती 
ओर उसे समझनेके लिये हमें उसके-जैसी ही बुद्धिके स्तरको 
प्रा्त करनेक्री आवश्यकता हे (| ब्रह्मके अनन्त, असीम) 
पूर्णात्रूण रूपको जाननेके लिये हम जबतक भस्मासुरकी 
तरह उनके दिये हुए प्राकृतिक बुद्धिरूपी वरदानक़ा 
प्रयोग उन्दीके ऊपर कर ओर उनके स्वरूपर्मे काट-छॉट कर 
उसे अपनी बुद्धिके अनुकूल वनानेक्री चेष्टा करते रहेंगे; 
हमें उसके स्वरूपका वास्तविक ज्ञान न होगा | हमें अपनी 
बुद्धिको ही उसके अनुकूल बनाना होगा | 
पर यह हमारे अधिकारकी बात नहीं हे । इसके लिये 
हमें भगवानक्री शरण लेनी होगी | निरन्तर उन्दीका 
ध्यान करते हुए उनकी कृपाकी प्रतीक्षा करनी होगी । 
उन्होंने गीतामें कहा है कि 'जो लोग इस प्रकार निरन्तर 
मेरे ध्यानमें लो gu प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते इं, में उन्हें 
बह बुद्धियोग देता हूँ; जिससे चे मुझे प्राप्त होते ई१-- 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌ । 
ददासि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ 
(गीता १० । १० ) 
अन्थकारमे सूर्यको दीपककी रोशनीसे नहीं देखा जा 
सकता | सूर्य जब्र स्वयं उदय होता है; तब उसके प्रकाशसे 
ही उसे देखा जा सकता दे | इसी प्रकार हम अपनो क्षुद्र 
बुद्धिसे भगवानक्रो नही जान सकते | भगवान्‌ जत्र 
कृपा कर अप्राकृत बुद्धि प्रदान करते Ú तब उन्होंकी दी 
हुई बुद्धिसि हम उन्हें जान सकते हैँ | जत्रतक वह 
अप्राकृत बुद्धि प्राप्त नहीं होती; हमारे पास उनके स्वरूपको 


परस्परविरोधी गुणोंका समावेश सम्मव नहीं है, इस जाननेका केबल एक ही साधन है ओर वह d ata- 
बातका संकेत करेगी कि हमारी बुद्धि अपने प्राकृतिक वाक्यंमिं विश्वास | 
~- FSD R A "n 
लाभ कहा कचन तन पाएं | 


लाभ कहा कंचन तन पाए । 


FEE — 


——=T. 





अगस्त ५-- 


भजे न सूदुळ कमल-दल-लोचन, दुख-मोचन हरि हरख्यिन ध्याए) C M | 

तन-मन-धन अरपन ना कोन्ही, प्रान-प्रानपति GISUT न गाए। | $ Xx 
जोबन, धन, कळधौत, धाम सव, मिथ्या आयु गवाय गवाए॥ 
गुरुजन गरब, विमुख-रंग-राते, dii py Y env 
'छलितकिसोरी? ताप मिरे ना; Gra दृढ़ नि उर लाए॥ aud 
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( लेखक--श्रीअगरचन्दजी नाहटा ) 
| 


Feet जितने भी प्राणी Š, सभी सुखकी आकाङ्का 
करते हैं और उसकी प्राप्तिके लिये निरन्तर प्रयत्नशील 
रहते हैं; परंतु हजारों प्रयत्न करनेपर भी वे सदा 
दु/खोंकी ही qq ज्वालाओंसे dam रहा करते हैं । 
उनकी अशान्ति घटनेके बदले बढ़ती ही जाती है | 
इसका कारण क्या है, यही आश्‍चय एवं अन्वेषणका 
विषय है | ` 

गम्भीर विचार करनेपर सहसा दो प्रश्‍न हमारे सामने 
आते Ë— Tda सुख कोई वास्तबिक सत्य न होकर कल्पना- 
मात्र ही है, या सुखके वास्तविक मार्गसे हम सर्वदा 
अपरिचित Š ? सुखकी जो कल्पना हमने कर रखी है, 
क्या वह केवळ भ्रान्ति ही है, अथवा कोई ऐसी अन्य 
बाधा है, जिसके कारण अपनी बुद्धि एवं शक्तिके 
अनुसार पूर्ण प्रयत्न करते रहनेपर भी हमें हमारा वाञ्छित 
सुख प्राप्त नहीं हो पाता ! प्रथम प्रश्‍नपर और अधिक 
गम्भीर विचार करनेपर पता चलता है क्रि dE प्रन 
समीचीन नहीं है; क्योंकि हमारे पूर्ववती ऋषि-मुनियोंने 
जाय आनन्दका अनुभव किया है और अब भी अनेक 
आत्माएं ऐसी देखनेमें आती हैं, जिनके दर्शन, श्रवण 
एवं सत्सङ्गसे परम शान्तिका अनुभव होता है | हाँ 
हमारी मान्यता एवं मार्गमें भ्रान्ति हो सकती Š | जिस 
प्रकार कोलहूका बेल आँखोंपर पड़ी वँधी रहनेके : कारण 
lcge चारों ओर धूमता हुआ जब थक जाता है, तब 
मनःही-मने सोचता है कि मैने बहुत ही ळंब्री यात्रा 
कर ली है; पर आँखोंकी पड़ी खुलनेपर जब वह अपन 
मी m जव वह अपने- 
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कल्याण | 
। 


| 


सुखका मल--समत्व p eec c. | 


मूलक है, इसका विश्वास हमें दो समस्याओपर विचार | 
करनेसे खतः हो जाता है; क्योंकि उस कल्पनागे | 
सग्रह एवं भोग ही gem साधन हैं, जब कि निरन्तर | 
आत्म-चिन्तन करनेत्राोले योगीजन कहते हैं, | 
कि gu भोगमें नहीं, emu है | इससे gu x 
सम्बन्ध एक नयी दिशा मिलती है | इधर एक | 
प्राणी जिसे सुखका साधन मानता है, वही अन्य | 
mih लिये ga सिद्ध होता है | और तो क्या, x 
एक ही व्यक्तिके छिये जो बात एक समयमें सुखप्रद 
छाती है, बही दूसरे समयमें उसे दुःखदायक प्रतीत | 
होने लगती है | उदाहरणके लिये जो मी खाद्य वस्तु 
खस्थावस्थामे रुचिकर प्रतीत होती है, वही रुग्णा- 
वस्थार्मे अप्रिय हो जाती है | पुत्र प्राप्ति सुखका हेतु | 
Š; पर जब कोई पुत्र अविनीत हो गया हो, या केवळ 
किसीके पुत्र-ही-पुत्र उत्पन्न होते हों और RFR 
अभाव रहे तो वह ऊबकर कह उठता है, (अब पुत्र 
उतपन्न न हो तो अच्छा या एक कन्या भी हो 
जाय तो ठीक P इसी प्रकारसे अन्य अनेक प्रसङ्ग 
९ । इससे यह सिद्रान्त स्थिर होता है कि सुख-दुःख 
वस्तुके संयोग-बियोगमें नहीं, बहुत कुछ व्यक्तिकी ks 
स्थिति एवं कल्पनापर निर्भर Š | | 
à S | sÑ OSA अन्य उदाहरणद्वारा अति स्पष्ट 
RL हैं | वह यह है कि थोडे पूर्व 

जाना बड़ा ही निन्दनीय एवं गत, UE 

| नि एवं भयप्रद समझा जाता 

=. पर राष्ट्रीय i आन्दोळ्नने  लोक-मानसको बद्ल 

ज उ = नित्य कानून मठकर राष्ट्रीय कार्यकर्ता 

जाते थे, तब उनका मान बहुत sZ जाता 
त ल mE. था | ड 


a a a .. ....... 


E AL - - 
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संख्या ८ ] 


सुखका मूछ---समत्व 
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थे | योगीजन कष्टोकी बड़े आनन्दके साथ भोगते ही 
हैं | बाह्य सुखोंको वे दुःखरूप समझते हैं । 

अव हमें देखना यह है कि सुख किसे कहते हैं एवं 
दुःखका मूळ कारण क्या है | कुछ महापुरुषाने दुःखका 
अमाव ही सुख माना है, अतएव हमारे लिये दुःखके 
कारणको जानकर उसका अभाव कर देना ही आवश्यक 
Ë | अनुभव एवं आगम-ग्रन्थ बतलाते हैं कि दुःख 
ममत्वमावके कारण होता है | जहाँ ममत्वभाव नहीं है, 
वहाँ दुःखकी अनुभूति भी नहीं होती । उदाहरणार्थ 
विश्वमें प्रतिक्षण अनन्त प्राणी उत्पन्न होते हैं एवं मरते 
रहते हैं, पर हमें इससे कोई हष-विषाद नहीं होता । 
इधर जब हमारे घर या कुटुम्बमें कोई लड़का जन्म 
लेता है, तब हृदयमें हर्षं होता है और जब कोई 


` आत्मीय मर जाता है, तब शोक होता ë | इससे यह सवथा 


स्पष्ट हो जाता है कि जिसके प्रति हमने ममत्व स्थापित 
किया है, उसके संयोग-वियोगसे सुख-दुःख्के भाव उत्पन्न 
होते हैं एवं जहाँ हमारी ममत्व-बुद्धि नहीं है, उसके संयोग- 
वियोगमें हमारे चित्तपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | 
इसी qu अपने सामने ही किसी दूसरे व्यक्तिकी 
किसी ऐसी वस्तुको, जिसके प्रति हमारा ममत्व है, कोई 
नष्ट करे तो उसके प्रति हमारा द्वे उत्पन्न होता है; 
उसको हम नष्ट नहीं होने देते | इन सब बातसे यह 
स्पष्ट है कि दुःख ममत्व-भावमें Š | अतएव ममत्व- 
भावको छोड़कर समत्व धारण करना चाहिये | 


ममत्व-बुद्धिसे वस्तुके सत्य खरूपका ज्ञान नहीं 
होता । जिस वस्तुके प्रति हमारा मोह होता है, उसके 
सम्बन्धमें एवं परिणामपर विचार करनेपर तो उसपरसे 
ममत्व हटने लगता है | जैसे किसी सुखादु 
खाद्य पदार्थकों खानेके बाद उसकी क्या गति होती है ? 
वह विष्ठा बन जाता है । उसे देखनेको भी जी नहीं 
चाहता ।  दुर्गन्थसे जी मिचलाने ळाता है | उस 
वस्तुकी उस परिणतिपर। विचार करें तो उसपरसे मोह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हटने ळगेगा | झारीरको हम अपना मानते हैं, इसके 
कारण ही उसके लिये अनेक पापकमतक करते हैं । 
उसकी रक्षा एवं सुन्द्रता-वृद्धिके लिये अपने बहुमूल्य 
जीवनका काफी समय लगा देते हैं; पर जब हम 
उसकी अन्तिम परिणति--कुमि, विष्ठा या राख, बुढ़ापेकी 
क्षीणता एवं रुण्णावस्थापर विचार करते हैं तो उसपर 
जो ममत्व होता है, वह शिथिल होता चला जाता है । 
इसी प्रकार कुटुम्बन्परिवारके साथ जो हमारा खाथमय 
सम्वन्ध है, उसके परिणामपर त्रिचार करें कि हम 
उनके लिये कितनी दौड़-धूप करते रहे हैं--अन्यायसे 
धनोपार्जन करते हैं, पर ज्यों ही उनकी खार्थपूर्तिमें कमी 
आयी कि वे शात्रु-सदश बन जाते हैं | मरनेपर कोई 
साथ नहीं जा सकता । सव धन-मान, जिसके 
ममत्ववश मनुष्य लाखों अन्याय करता है, 
यहीं पड़ा रहता है; उसका .तनिक भी अंश 
साथ नहीं जाता । आत्मा अकेला आता एवं 
अकेला जाता है | अपने कर्माका फल भी उसे 
अकेले ही भोगना पड़ता है | दुःख या शोकका 
कोई ERI नहीं कर सकता । इन सब परिणार्मापर 
विचार करनेसे वैराग्यका उदय होता है और ममत्व 
घटता चला जाता है | वास्तव्म आनन्द आत्मरमणमं 
है | मृग जिस प्रकार अपनी नाभिमें कस्तूरी होनेपर 
भी उसकी सुगन्धसे मुग्ध होकर उसके q चारों ओर 
भटकता फिरता है--यद्यपि उस गन्वका कारण उसकी 
नाभिस्थित कस्तूरी ही है, इसे वह नहीं जानता, उसी 
प्रकार मनुष्य वास्तविक सुख एवं उसके मार्गको भूलकर 
आनन्दके लिये प्रतिक्षण इधर-उधर दोइ-धूप कर रहा 
है; पर जब श्रान्तिक मूलकारणस्वरूप अज्ञान एवं 
दुःखके कारण ममत्वको छोड़ देता है, तत्र उससे 


परमानन्दकी प्राप्ति होती है । 


मोहराज्यके दो शक्तिशाली दूत-हे--में ओर मेरा V | 


जब में और मेरेके Wu आत्मा बँध जाता है, 
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वह परम शान्तिखरूप आत्माको प्राप्त कर लेता है | अतः 


कल्याण 
77) T 
वह दुःख पाता है | जब इस घेरेको तोड़कर वह दुःखका मूल है, ममत्र और सुखका मूल है, समत्व | | 
ममत्वको त्याग देता है और समत्वको अपना लेता है, तव जिसे जो चाहिये, वह उसीको अपना सकता है | | 


h. 





सुख-दुःखकी MAN मानव स्वतन्त्र है | 


OCR 


` दीनबन्धु zs 


( केखक--श्रीरामलाल ) 


चार्स्स फ्रीयर gga gima दैन्य और विनयके 
सजीव प्रतीक थे | वे सार्वभौम शान्ति, विश्वजनीन 
नागरिकता, मानवता और सर्वहितकारी विंशालहृदयता तथा 
असंकुचित आध्यात्मिक सद्भावना और dom देववूत 
थे | इंग्लेंडमें जन्म लेकर अकृत्रिम अंग्रेज नागरिक होकर 
भी वे मारतके लिये अकृत्रिम ( नेचुरल ) नागरिकसे भी 
कहीं अधिक उसके अपने थे | उन्होंने अपने आपको सदा 
भारतीय स्वीकार किया ओर पुण्यभूमि भारतकी Qam 
निःस्वार्थ-ब्त्तिते अपने जीवनके अन्तिम समयतक वे तत्पर 
रहे | उनका पवित्र जीवन चिरस्मरणीय है | निस्संदेह 
उनकी चरणधूलि वन्दनीय है । उन्हे देखते ही मनमें 
सहज अ्रद्धाक उदय हो जाता था और मनुष्य उनके प्रति 
अमित पूज्यभावसे सहसा आकृष्ट होनेमें अपने आपको 
कृतार्थ ओर पुण्यात्मा समझता था। ऐसा था qu 
पुण्य दशन | 

दीनबन्धु महात्मा एंद्रज्ञःऐसे सात्विक वृत्तियोंके 
महापुरुषके चरणदेशमें अपनी प्रणति समर्पित करनेवाले 
प्राणी धन्य हैं | AAT ३५ साल पहलेकी बात है | उन 
दिनों में सेंट एंडूज्ञ कालेज, गोरखपुरमें उच्च कक्षाका 
विद्यार्थी या | एक दिन कालेजक्री ऐसेम्बली ( प्रार्थना-सभा ) 
में मुझे महाप्राण साधु ऐंडूजके दशन और भाषण सुननेका 
सोभाग्य frt | मैने देखा कि एक गोरवर्णके वृद्ध आकर मञ्चपर 
x A हो गये | उनकी आयु पचहत्तर eA भी अधिक थी; 
सफेद और भूरी दाढ़ीमें उनका चेहरा बड़ा भव्य और 
IPIS था; छल्लट प्रशस्त था | वे मोटी धोती और 
दरका मोटा कुर्ता पहने हुए थे | गलेसे वक्षदेशतकके 
AER सफ़ेद उत्तरीय बढ़ी शीतल शान्ति और साच्िक्ता 
अकट करता था। उन्होंने प्रबचनके पहले qua विनयपूर्व क 
करबद्ध प्रणाम क्रिया | मुझे स्मरण है कि उनका पहला वाक्य था 


'Resistnot evil'— str प्रतिकार मत करो | उन्होंने 
अपने सम्पूर्ण भाषणमें इसी वाक्यका व्यापक अर्थ समझाया; 


मैंने बड़े मनोयोगसे उनका एक-एक शब्द सुना ओर उनका ' 


नीचे लिखा वाक्य मेरी स्मृतिमें कभी-कभी एक पथ-प्रदशकके 
रूपमें प्रकाशित होकर मुझे बड़ा आश्वासन देता है । उन्होंने 


[ भाग ४५ | 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


—— -—.. ..... À— 


कहा था, “यदि आपका कोई व्यक्ति अशुभ करे, आपके | 


प्रति पापपूर्ण व्यवहार करे तो आप उसका प्रतिरोध न कर 


अपने भीतर उसको सहनेकी शक्ति बढ़ाते जाइये | परमात्मा _ 
अपकारीका मन निश्चित रूपसे बदल देंगे और आपका 


जीवन शुभ संस्कारोसे भर उठेगा |? दीनबन्धुके जीवनकी 
सादगी ओर विनम्रता मैं कमी भूल नहीं सकता | 


दीनबन्थु एक भोले-भाले शिशुके समान सदा सरळ 
दीख पड़ते थे । उनकी महानताकी यह एक प्रमुख 
विशेषता थी | महात्मा गांधीने कहा था, cafe मेरे पास समय 


हो तो में आजीवन ऐंड्रज़के गुणोंका गान करता इट P 


निस्संदेह शेय या तो भगवान्‌ हैं या उनके भक्त--खजन | 
दनिवन्धु ऐंडूज भागवत मानव थे; Š भागवत जीवनके 
धनी थे | वे सरल्ता और निष्कपटताकी प्राणशक्ति-- 
संजीवनीके केन्द्र थे । उन्होंने मानवताकी सेवामें आत्मार्पण 
कर दिया | उनके निस्खार्थ समर्पित जीवनः पवित्र 
आत्मयज्ञकी ज्योत्स्नामे असंख्य प्राणी शान्त, तृप्त और 
शीतळ हो उठे | यह थी उनके आत्मदानकी गरिमा | 


` 


न्यू कसल नगरमें सन्‌ १८७१ fo की १२ फर्वरीको जत्म | 
छिया था | उनके पिता जॉन एडविन ऐंडूज्ञ और माता | 
मेरी aree बड़ी हो सात्विक और धार्मिक En प्राणी | 
ओर धार्मिक रुचिने चार्ली फ्रीयर | 
जोवन-विकास और चारित्रिक सम्मरणको बहुत ` 


| | उनकी सात्विकता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


महात्मा E CE इंग्लेंडमें टाइन नदीके तटपर स्थित 


x 
| 
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प्रभावित और प्रोत्साहित किया । मेरी शारळॉटकी गम्भीर 
ममता ओर नेसर्गिक शान्तिप्रियताका Br CA बड़ा प्रभाव 
पड़ा | दीनत्रन्थु ऐंड्रज़ने स्वीकार किया था कि भमैंने enu 
प्रेम करना अपनी मासे सीखा था । जिस तरह बचपनमें 
माने मुझे स्नेहसे सांचा था; उसी तरह मेंने लोगोंकी सेवा 
यह समझी कि उन्हे अधिकाधिक स्नेह दूँ; मुझपर यह मेरी 
माके सनेहपूर्ण ममत्वका ही प्रभाव था D उनका बचपन 
प्रार्थना और आत्मज्ञानके पवित्र वातावरणमें सार्थक हो 
उठा | उनके पिता आध्यात्मिक पुरुष थे | दीनबन्धु 
ऐंड्रज़को उनसे आध्यात्मिक जीवन और परहित-चिन्तनकी 
पवित्र प्रेरणा मिली | पवित्र अन्तःकरणवाले पितासे उन्होंने 


makaa और सत्यनिष्ठा प्रात की। | , 
जब वे केवल नौ wem थे, उन्हें प्राथनाकी 


शक्ति मिळली; अक्िंचनता उनके Q वरदानके 
रूपमे फलदायिनी सिद्ध हुई | उनकी माके 
नाम कुछ सम्पत्ति थी; उसका प्रमुख टूस्टी बड़ा धूतं 
था, यद्यपि वह उनके qh स्वजन समझा 
जाता था | बेंक-मेनेजरने बताया क्रि उसने सारा 
धन उड़ा लिया है | उनके पिता बड़े चिन्तित हो उठे | 
उनकी माको धन जानेका शोक नहीं था; पर अपने 
पतिकी चिन्तासे उन्हे बड़ा दुःख था | संध्याके समय Wb 
पिता ओर पुत्र ( ऐंडूज्ञ ) ने मिलकर प्रार्थना की, “यदि कोई 
शत्रु इस प्रकार विश्वासघात करता तो में उसे सहन कर सकता 
था | पर यह कायं तो एक परिचित भित्रने किया, जिसपर 
मेरा अधिक विश्वास था ।--इस वाक्यको पढ़ते-पढ़ते उनके 
पिता चुप हो गये और अपने आँसुओंको रोकनेका यत्न 
करने लगे । प्रार्थनाका क्रम आगे बढा--े परमात्मा ! मेरे 
Raa जो अपराध किया है; उसके लिये उसे क्षमा कर 
दीजिये । उसके हृदयमें ऐसी प्रेरणा दीजिये किं वह अपनी 
भूल समझकर पश्चात्ताप करे और उत्तम रीतिसे अपना जीवन 
त्रिताये  किंतनी विशालह्ृदयता और पवित्र सद्भावना 
भरी है इस प्रार्थनामें | इस तरहके प्राथनामय वातावरणमें ही 
ऐंडूज़की दीनबन्धुताने जन्म लिया | इस घटनाके परिणाम- 
स्वरूप Gss माता-पिताकी दशा शोचनीय हो गयी | 
वे इतने गरीब हो गये कि केवळ सूखी रोटीपर ही गुजर 
करने लगे तथा गरीवोँ्री बस्तीमें एक छोटेसे मकानमें रहने 
लगे; पर उनका vuraq सदा अडिग रहा । उनके 
भगवद्विश्वासने एइज्ञक्ो प्रभु-भक्त वना दिया । इस तरह 
बचपन ही उनके पवित्र जीवन; विचार और चिन्तनमें 
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भगवद्धक्तिका अक्षय बीज अङ्कुरित हो उठा | 

दीनवन्धु एड्रज़के मनमें भारत-देशके प्रति सहज 
ममता थी । भारतीय कहलानेकी उनकी उत्कट इच्छा 
थी | एक बार उन्होंने अपनी मंसि बचपनमें कहा 
था कि 'जत्र में बड़ा हो जाऊँगा, तब भारत जाऊंगा | 
मुझे थोड़ा चावल भी भोजनके साथ दिया कीजिये । भारतमें 
लोग चाबल अधिक खाते हैं |! उनके इस उद्गारसे भारतके 
प्रति पवित्र प्रेमका परिचय मिलता है । उन्होंने भारत आने- 
पर घोषणा की थी कि Ga Qam आनेसे मेरा नया जन्म 
हो गया है |! भारत उनकी सत्य-साधना ओर जनसेवाका 
तपोवन कहा जा सकता है | उन्होंने कहा या--*भारतीय 
स्वराज्य हमारे लिये धार्मिक सिद्धान्त है P 

तेईस सालकी अवस्था दीनबन्यु एडूज़ सन्‌ १९०४ 
ई०में दिल्लीके de स्टीफेस कालेज अध्यापकके रूपमे 
भारत आये | दिल्ली-निवासकी अवधिमें उनका कई नेताओसि 
साक्षात्कार हुआ; उन्हें भारतीय समस्याओकी जानकारी 
हुई और साथ-ही-साथ उनकी भारत-भक्ति बढ़ती गयी | 
चे तरुणोंके मनमें स्वराज्यक्री भावना भरने छगे। उनकी 
gez मान्यता थी, “मुझे अपना ध्येय भारतमें मिल गया है 
और में एक क्षणके लिये भी इस देशके विषयम यह नहीं 
सोच सकता क्रि यह मेरी मातृभूमिसे भिन्न है और यह भाव 
इतने स्वाभाविक और सहज ढंगसे आया है कि में इसमें 
संदेह नहीं कर सकता कि यह स्वयं परमात्माकी ओरसे 
आया है | भारत-आगमनके समय अनेक मित्रोने उन्हें 
इंग्लैंडम दी रहनेकी प्रेरणा दी थीः पर उन्होंने भारतके प्रति 
सहज आकर्षणक्री उपेक्षा नहीं की | “भारत बुला रहा है?-- 
इस qw उनका अटल विश्वास था । 


दिल्लीसे इंग्लैंड लोटनेपर एक साहित्य-गोष्टीमे विश्वकवि | 


रवीन्द्रनाथसे उनकी भेंट हुई | दोनों एक-दूसरेसे अमित 
प्रभावित हुए और इस साक्षाक्कारके परिणामस्वरूप भारतका 
सांस्कृतिक अधिष्ठान--*शान्तिनिकेतन? महामानव ऐंडूज़की 
साधनाक्रा पुण्यकेन्द्र बन गया, जिसकी नीखतामें उन्होंने 
आत्माके संगीतका अनाहतनाद सुना । सन्‌ १९१२ ई० 
में ३० जूनको श्रीरवीन्द्रनाथके इंग्छेंड-आगमनके उपलक्ष्यमें 


प्रसिद्ध चित्रकार रोटेस्टाइनने अपने निवास-स्थानपर साहित्य 


कारों, कवियों और कलाकारोंक्री एक साहित्य-गोष्टी आयोजित 


की; जिसमे एंडूज़ मी उपस्थित थे । उस गोष्ठीके संस्मरणमे e 
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मिला और उनके गीत सुन रहा था तव मुझे भारतकी 
महान्‌ विश्वसंस्कृतिकी परम कोमल्ता तथा सोन्द्यका 
अपरिमेय शक्तिके साथ अनुभव हुआ | वह अन्तःप्रकाश 
और स्पष्ट दृष्टिकी रात थी |? रबीन्द्रनाथकी कविताने उनको 
बहुत प्रभावित किया और उसी दिनसे दोनों एक quud 
संगोष्ठीमे आत्मार्पित हो उठे | मद्दाकविने उपयुक्त गोष्टीके 
संस्मरणमे लिखा हे, “में अपने स्थानको लोट रहा था, जो 
संनिकट ही था | हैम्पस्टेड हीथके ढाळू मेदानको पारकर 
धीरे-धीरे चल रहा था । रात ज्योत्स्नासे प्लावित थी | 
ऐड्ज़ हमारे साथ थे | उस निस्तब्ध रातमें उनका चित्त 
“गीताञ्जलिःके भावोंसे भरा था | इंश्वरप्रेमके रास्तेसे 
उनका चित्त मेरे प्रेमकी ओर अग्रसर हो आया था | इस 
मिलनकी धारा मेरे जीवनके साथ एक होकर अनेक 
गम्भीर आळाप और कमंकी सहयोगिताके भीतरसे गुजरती 
उनके जीवनके अन्ततक प्रसारित होगी--यह बात उस 


दिन में सोच भी नहीं सकता था |? 


शान्तिनिकेतनके कायमें सहयोग देनेके लिये रवीन्द्रनाथने 
उन्हें आमन्त्रित किया | एंड्रज़ने परमात्माके शान्ति-राज्यमें 
प्रवेश करनेका इसे सुनहला अवसर समझा | उन्होंने 
परमात्माका संकेत मानकर शान्ति-निकेतनको ही अपना 
कायक्षेत्र बनाया | श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुरने उनके स्वागतमे 
उद्गार प्रकट किया था-- 


प्रतोचीर तीर्थ हते आण-रस-धार | 
हे बन्धु एनेछ तुमि, करि नमस्कार ॥ 
प्राची दिल कठे तच RAA तार | 
हे बन्धु, ग्रहण कर, करि नमस्कार ॥ 
खुळेछे तोमार प्रेमे MANR द्वार । 
हे बन्धु, प्रवेशकर, करि नमस्कार ॥ 
तोमारे पेयेछि मोरा दानरूपे dig 
हे बन्धु, चरणे तार करि नमस्कार ॥ 


आशय यह है कि हे बन्धु | पश्चिमके तीर्थसे तुम 
प्राणरसकी धारा छाये हो | तुमको नमस्कार है | पू्वने 
तुम्हारे गलेमें प्रेमकी वरमाला पहनायी है | हे वन्धु ! तुम्हारा 
स्वागत है । तुम्हारे परेममें हृदयके द्वार खुळ गये हैं | हे 
बन्धु | प्रवेश करो, तुम्हें नमस्कार है | तुम्हे प्रमुके उपहारके 


रूपमें पाया है | हे < | उनके चरणेमिं नमस्कार 
करता हूँ | 


कल्याण 
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शान्तिनिकेतनमें स्थायी निवास-अवधिके पहले वे रवीन्द्र- 
नाथकी सम्मतिसे कुछ समयके लिये महात्मा गांधोके कायमें 
हाथ denm लिये दक्षिण अफ्रीका चले गये थे | उन्होंने 
गांधीजीके साहचर्यमे स्पष्ट अनुभव किया कि प्रेम परमात्माका 
ही खरूप है । दक्षिण अप्रीकामे प्रवेश करते ही उन्होंने 
महात्मा गांधीके प्रति जो श्रद्धा व्यक्त की, उससे पाश्चात्य 
जगत्‌ आश्चर्यचकित हो उठा | ऐंडूज्ञके उद्गार हें-““जब मेरा 
जहाज भूमिके किनारे पहुँचा, तब हमें समुद्रके तटपर कितने ही 
हिंदुस्तानी दीख पड़े | श्रीपीलकको में पहचान गया मैंने 
उनसे पूछा कि “गांधीजी कहाँ हैँ १? महात्माजी निकट खड़े 
थे; मुस्कराकर उन्होने कहा कि “में ही गांधी हूँ P उनका 
दर्शन करते ही मेरे अन्तःकरणमें यही प्रेरणा हुई कि 
उनकी चरणधूलि माथेपर चढा ढूँ | तुरंत: मैने यद्दी किया | 
महात्माजीने कहा कि “ऐसा न कीजिये | ऐसा करना मुझे 
लज्जित करना है |? श्रीऐंडूज्ञने नेटालमें महात्मा गांधीद्वारा 
संचालित सत्याग्रहमे भाग लिया | वे फिजोमें भी R | फिजीसे 
लौटकर वे शान्तिनिकेतन चले आये और जीवनके अन्तिम 
समयतक वे झान्तिनिकेतनके ही बने रहे | महात्मा गांधीके 
प्रति उनके मनमें अप्रतिम आत्मीयता थी । TZIA 
कथन था कि बिना बापू ( महात्मा गांधी ) के में जिंदा 
नहीं रह सकता P यापूने ही उन्हें 'दीनवन्धुः के नामसे 
सम्मानित किया था | 


अंग्रेजी शासनद्वारा भारतीयॉके उत्पीड़नसे वे सदा 
चिन्तित रहते थे | उन्होंने दीन-दुःखियोंकी सेवाका ब्रत लिया 
था । दरिद्वोंका उत्पीड़न उनके जीवनका प्रइन था और 
gga महोदय सदा उसके समाधानके RÀ यत्नशील 
रहते थे | उनमें खामाविक देन्यके साथ-ही-साथ दीनजनोंके 
प्रति गहरी आत्मोयता ओर सहानुभूति थी | दीन-दुःखियोंका 
कष्ट दूर करनेके लिये जो स्वयं दीनताका वरण कर ले, उन्हें 
आराम देनेके लिये कष्ट सह ले; वहो देन्यका सत्य चरितार्थ 
करता है | उनके जीवनका एक प्रसज्ञ है; जिससे उनकी 
देन्यप्रियतापर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है | एक समय वे उत्तर 
भारतके बड़े-बड़े नगरोंका दोरा कर रहे थे । दिसंबरका 
महीना था | कड़ाकेका जाडा पड़ रहा था | स्वेरे-सबेरे एक बड़े 
नगरके स्टेशनपर रेलगाड़ी <= गयी | वे अपने साथियोंके 
साथ उतर पडे | वाहर जानेवाले दरवाजे ( गेट) की ओर 
बढ़ दी रहे थे कि उन्होंने स्टेशनमास्टरके कार्यात्यके सामने 
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एक भीड़ देखी | भीड़के बीचमें फटे-पुराने कपड़े पहने एक 
स्री खड़ी थी | वह जाड़ेसे थर-थर कॉप रही थी | दीनवन्धु 
एडूज्ने देखा कि गोरा स्टेशनमास्टर खत्रीको बुरी तरह 
फटकार रहा दै | वद स्री नतमस्तक खड़ी थी । मूर्तिमती 
दीनता थी वह | ऐड्रज़का हृदय करुणासे द्रवित हो उठा | 
AA पूछनेपर उन्ह पता चला कि स्त्री जाड़ेसे परोशान 
होकर स्टेशनमास्टरके कमरेमे आग ताप रही थी) पर 
स्टेशनमास्टरने उसको बाहर निक्राल दिया । PEE E: 
मनमे इस बातसे बड़ी व्यथा हुई । वे अपने आपको सँमाल 
न सके | उन्होंने स्टेशनमास्टरको उछाहना दिया; 
“आपको लज्जा नहीं आती है ? आपको अत्याचार करनेके 
बदले उदार होना चाहिये था |? स्रीकी ओर देखते ही 
उनकी आँखोसे आँसू टपक पड़े | उन्होंने अपना कीमती 
ऊनी ane उसके कंधेपर डाळ दिया और विना कुछ कहे 
ही आगे निकल गये | कितना सार्थक था उनका 
«er नाम ! 
दीनबन्धु सजीव सरलता ओर अर्किचनताके धनी थे | 
वे दीन-दुःखियोंकी निःस्वार्थ सेवाके लिये प्रसिद्ध हो गये थे | 
जनता उन्हें प्यार करती थी, अपना समझती थी । कभी- 
कमी ऐसा संयोग उपस्थित हो जाता था कि उनके पास एक 
पैसा भी नहीं रहता था | भिखारियोंको पैसे देते-देते उनकी जेब 
खाली हो जाती थी | कलकत्तेकी घटना है | सबेरेका समय 
या | एक. लड़का अखबार बेचता चला जा रहा था | 
Gai उससे अखबार लेनेके लिये बुलाया | लड़केने 
समाचारपत्र उनके हाथमे रख दिया । एं ड़्ज़ मद्दोदयने 
जेबमें हाथ डाला | वे अवाक हो गये | जेब तो भिखारियोंने 
पहले हदी खाली कर दी थी | लड़का उनी ओर गौरसे देखता 
रहा । लड़केके मुखसे सहसा शब्द निकल पड़े, “आप तो 
एंड्रज्ञ साहब हैं । में आपसे पैसे नहीं लूँगा |? qç भीड़के 
बीचसे आगे बढ़ गया | समाचारपत्र दीनवन्थु b ERI ही 
हाथमे ज्यॉ-का-त्यो पड़ा रह गया | यह थी उनके ऐसे 
अकिंचन जनसेवककी लोकप्रियता ! 
परमात्मा उस व्यत्तिसे प्रसन्न रहते हैं, जो असहाय, 
बीमार; दीन-दुःखी जनोंकी सेवामे अपना. जीवन अर्पित कर 
देता है | ऐसा ही व्यक्ति deep होता है और उस 
दीनबन्धुको प्राणीमात्रमें दीनत्रन्धु भगवानका दर्शन होता है | 
पक समयकी बात है, deg कराची गये थे | उनसे 
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करोची-यात्राके समय एक व्यक्तिने पूछा--'ईश्वर कहाँ हैं १ 
दीनवन्धुने कहा कि “में आपको सायंकाळ ईरवरके पास ले 
SERI |? शाम हुई | वह व्यक्ति; जो नवयुवक था; उत्सुकतासे 
उपस्थित हो गया | एंडूज़ एक अन्त्यज-त्रस्तीमें एक बूढ़े 
भंगीके द्वारपर युवकके साथ जा पहुँचे | झोपड़ीमें एक दस 
सालका तपेदिकसे पीडित बालक थाः न उसकी 
माँ थो ओर न दादी | बूढ़ा भंगी उस बीमारकी 
सेवामे ल्या था | दीनमन्धु एंड्ज्ञने JAFA कहा; 
“भगवानका दान कर लीजिये |? नवयुवक स्तब्ध हो उठा | 
यह पहले व्यापारमें लगना चाहता था | इस घटनासे प्रभावित 
होकर उसने सम्पूर्ण जीवन दीन-दुःखियोंक़ी सेवामे छगा दिया। 
दीनबन्धु dest यह थी भगवद्दशनकी पवित्र घारणा | 
दीनबन्धु Tga अपने जीवनको सदा इस पवित्र 
विचारसे सम्पन्न रखा कि किसी भी प्राणीका उनसे अपकार 
न हो । उन्होंने अपने प्रति किये गये अपकार--अश्युमका 
कभी प्रतिकार न कर उसे सहनेक्री ही क्षमता बढ़ायी | 
यह उनका संतोचित स्वभाव था | पूर्व अफ्रीकाकी घटना 
दै। वे युगाण्डा रेलवेद्वारा यात्रा कर रहे थे। कुछ गोरे 
रेल्गाड़ीके डिब्बेमें घुत गये | वे दीनवन्धुको घसीटकर बाहर 
SAM यत्न करने लगे | एंडूज़ने रेछकी जंजोर पकड़ ली | 
ऐसा न करनेसे उनके प्राण चले जाते | गोरोने दादी 
पकड़कर उनको खींचा ओर पूछा, “क्या तुम ही बह गोरे हो, 
जो हमारे विरोधमें लिखकर यहाँके निवासियोंको भड़काया 
करते हो !? इस घटनाको लेकर ब्रिटिश deni किसीने 
प्रश्‍न किया और पूर्वी अफ्रीकाके उन दुष्ट गोरोंके प्रति कड़ी 
कारवाई करनेकी न्यायोचित माँग की । इंग्लेंडके प्रधान 
मन्त्रीने बताया f शरीएंडूज़ने ही यह इच्छा प्रकट की थी 
कि “जिन छोगोंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्रिया हे, उनके 


_विरोधमें कुछ भी न किया जाय p उन्होंने अपकारियोंको क्षमा 


कर दिया | दीनमन्थु एंडूज्ञ क्षमामूति 3; उनके लिये सब 
अपने ही थे | 

dag एंडूज्ञकी विनम्रता ओर परदुःखकातरता 
असाधारण कोटिकी थी | वे साकार विनय थे | पंजाब 
प्रदेशकी घटन! है | महात्मा गांधीद्वारा चलाये गये स्वतन््रता- 


संग्रामो कुचलनेके लिये पंजाबर्मे Tm लगाया गया | 


था । कोई प्रदेशमे नहो प्रवेश करता थां | दीनवन्धु 


Was पंजाबर्मे सबसे पहले प्रवेश किया, पर जनरल 
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डायरके सेनिकोने उनको बाहर निकाल दिया | कुछ महीनेकि 
बाद वे पंजाबम फिर गये। लाहौरके निकट एक गावके 
dpud अंग्रेजोके अत्याचारकी करुण कद्दानी सुनायी | 
उसने बतलाया कि 'मेरे गाँवसे ६ मील दूर किसीने तार 
काटा था | दूसरे ही दिन लाहौरसे फौज आयी | मेरा गाव 
घेर लिया गया | मुझे पेड़से बाँध दिया गया | मुझे अगणित 
कोड़े लगाये गये | में बेहोश हो गया । होश आनेपर मुझे 
गाँवसे दो सौ रुपये जुमोना वसूल कर देनेको कहा गया | 
मैंने किसी तरह जुमोना दे दिया। सरकारकी ओरसे मेंने 
कई छड़ाइयोंमें भाग लिया था | मुझे यह पुरस्कार दिया 
गया । उसने दीनबन्धुसे कहा कि "यदि मुझे कोई जहाजका 
किराया दे दे तो मैं विलायत जाऊँ ओर बाददाहके महू 
पहुँचकर कहूँ कि आपके अफसरॉने यह अत्याचार किया 
fp दीनबन्धु अपने आपको नहीं सँभाळ सके; वे रो पड़े । 


आँखोंसे ऑसुओंकी धारा उमड़ पड़ी । उन्होंने लंबरदारको 
समझाया, “देखो भाई | गुरु नानकने कहा है--'फ़रीद ! 
यदि तुम्हें कोई तमाचा मारे तो तुम झुककर उसके चरणोंकी 
धूलि अपने माथेसे लगा लो इस तरह तुम परमात्माके 
मन्दिरमे प्रवेश कर सकोगे |? equ मुझे क्षमा 
करो । अंग्रेजोंने अत्याचार क्रिया है। में भी अंग्रेज हूँ | 
अंग्रेज मेरे भाई हैं | अपने भाइयोंके पापका बोझा मेरे 
सिरपर है। उनका अपराध मेरा अपराध है | गुरु नानकने 
माफ करनेकी आज्ञा दी है | मुझे माफ कर दो |” दीनवन्धुने 
झुककर लंत्ररदारकी चरण-घूळि ले ली) माफी माँगी | 
लंबरदार आश्चर्यचकित हो गया | उसके मापी RD 


जब सो 


तच पद-प्रीति- 








किशोरीजीसे कृपादष्रिकी याचना . 
किसोरी ! करुना-कोर करौ । 


जनम-जनम की जानि किंकरी, निज पद सीस धरो u 

पदे-पंकज सौ बिछुरो, .कबहूँ न चेन परो । 
माया-मोह-जाल मे जकरथौ यह मन सदा AN 
कहाँ कहाँ भटकी भू-खण्डनि, कछु नहि समुझि परौ । 
पियूष-पान करि भयो न हियौ हरो ॥ 
अव कोउ और न रहो भरोसो, सब सौं चित्त फिर । 
छाडि सकल जंजाळ जगत के, तुम्हरौ पथ पकरौ ॥ 
आय परी हूँ पोरि तिहारी, केसेई॑ कृपा करे। 
अपनी जानि मोहि अपनाओ, दुस्सह 


मना करनेपर एऐड्रज़ने कहा कि di ऐसा ipn करूँगा; है 
मेरे भाइयोंके पापका प्रायश्चित्त हवे p सिख T al 
लगा | Jas उसे हृदयसे लगा लिया! वे उसके T 


i dgg छगभग ६९ साळतक पार्थिव et 
जीवित | È । उन्होंने अपने eus जीवनको सत्य : 
शान्तिके रूप शिव और शत्तिसे सम्पन्न क्रिया | न 
संध्याम वे महती शान्तिसे परिपूर्ण थे | गांधीजी उनके अन्तिम 
दर्शनके लिये गये तो Use "ub “मोहन | स्वराज्य 
आ रहा है p दीनवन्धु एड्रज़ अपने दुःखको शारीरिक 
कष्टको महत्त्व नहीं देते थे | उन्होंने अन्तिम क्षणोंमें कहा 
था, 'जबसे मैं अस्पतालमे पड़ा हूँ? मेरा विश्वास है कि मेरी 
np और आशाएँ केवळ. मेरी अपनो ही Tos 
देखते हुए आज सबसे कम महत्त्व रखती हैं | मेने प्रत्येक 
क्षण यही प्रार्थना की है कि ईश्वरीय राज्य पृथ्वीपर स्थापित 
हो और ईश्वरकी ही इच्छाके अनुसार एथ्बीपर सारा काम 
हो, जित तरह खर्गम नित्य होता रहता दै P । 

महात्मा ऐंड्रज़ने ५ अप्रेल १९४० ई० को स्वग प्रात 
किंया | वे ईश्वरीय राज्यम सदाके लिये अधिष्ठित हो गये। महाकवि 
रवीन्द्रनाथने श्रद्धाञ्जलि समर्पित करते हुए कहा; 'हमारे मियतम 
मित्र चार्ल्य एंड्रज़के प्राणरहित शरीरने आज सवंग्राही TECI 
आश्रय लिया है। मृत्युसे सत्ताका चरम अवसान नहीं हो 
जाता, यह सोचकर शोकके समय इम धेयं धारण करनेका 
यत्न करते हैं, फिर भी सान्त्वना नहीं पाते |? दीनबन्धु 
ेंड्जञ सत्यवादी थे) संत थे । 


बिरह हरौ ॥ 
~-सनातनदेव 
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गुर 
संख्या ८] (sra दो पद qO ९१ 
t कका... "qe — न्न्नट 
विनय के दो qa E 
( लेखक--पं० श्रीहरिशंकरजी शर्मा ) D 


यों गुसाईजीकी तो “बिनय-पत्रिका'क्ा एक-एक 
अक्षर उस संतकी अचनाका पावन अक्षत है, 
उसका एक-एक शब्द उसकी साधनासे सुरभित हे, 
उसकी प्रत्येक पंक्तिमें सुनायी पड़ता हैं उसके हृदयका 
स्पन्दन, उसका प्रत्येक पर उसकी इश्टयूजाका प्रसून 
है, किंतु जनकात्मजा श्रीसीता-माताको सम्बोधित दो 
पद प्रतिमा हैं तुळसीके दैन्यक्री | चित्र हैं उसकी व्यथा, 
उसकी करुणा-कथाके | 'उसा रमा ब्रह्मादि बंदिंता? 
राघवेन्द्रकी प्राणवल्लमा, वह जानता था, “अतिसय Du 
करुनानिधान की? हैं | अतः आवेदक तुलसी, आहत 
तुलसी, त्रस्त तुळसी पहुँच गया उनके पुनीत चरणोमें 
चढ़ाने अपनी अचनाके दो प्रसून | भक्ति और 
अनुरक्तिसे प्लात्रित इन दो पदोमे प्रतिष्टित है तुळसीकी 
दग्ध आत्मा, उसका व्यथित हृदय, रामकी आदिशक्तिके 
पादारविन्दमें अर्पित विनय | किंतु व्यथासे व्याप्त इन 
दो पदोंमें समाहित Š sedia सवा सौ वषकी 
साधना । 
दोनों पदोमें वह एक ही अनुनय करता है, एक ही 
प्राथना-'मेरिओ सुधि द्याइवी'---अभी नहीं, आज नहीं 
जब भी उचित समझे--- 
'कबहुँक अंब ! अवसर पाइ । 


मेरिओ सुधि द्याइवी? ( विनय० ४१ ) 

ओर 
qag समय सुधि द्यायबी, मेरी मातु जानकी P 
( विनय०४२ ) 


'कबुँ' और 'सुधि द्य.यबीः--इन राब्दोमें प्रणय है, 
किंतु पीडा भी | भगवान्‌ तो नहीं भूलते, किंतु 
राजा राम भूछ सकते हैं; व्यस्त हैं---अतः dedi 
विस्मृत हो जाय, इसकी सम्भावना हैं, आशङ्का है 


अगस्त ६-- 
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“बानि बिसारनसील Ú मानद अमान की P 

चाहे साहब कितने ही कुशल हों, कितु आवेदककी 
स्वाभाव्रिक व्यप्रता होती है आवेदनपत्रके विधिवत्‌ 
प्रस्तुतीकरणके लिये | पेशकारोंकी पेंचीदगियोंसे परिचित - 
तुलसी माके माध्यम्रसे Sm होना चाहता हे कि 
उसकी “पत्रिका! कम-से-क्रम quen सम्मुख प्रस्तुत हो 
जाय | नहीं, उसकी आकाठ्ला तो यह है फि-- 

(विनय-पत्रिका दीन की, वायु ! आपु हो बाँचो P 

( विनय०२७७ ) 

भगवानूने किया भी यही | तुलसीकी पत्रिका 
भरे दरबारमें पढ़ी गयी और रामने सबके सामने 
उसपर सही की quar सरलता इस सत्यको भी 
छिपा न सकी कि सीताने भी इसकी चर्चा की थी। 
माँने सुधि Rod थी, इसे भावानूने खीकार 
किया-- 

AER राम कह्यो-सत्य दै, सुधि में हूँ लही ë OU 

अतः इन दो पदोमे निहित हँ---भाँका मौन 
amm | दीन, अङ्गद्ीन, छीन, मलीन, किंतु 
“मानस'के विधाताकी दुर्दशा देखकर माँ स्तब्ध रह 
गयी होंगी | रामको राप्रत्व प्रदान करनेत्राला तुळसी 
“नाम ळं भरें उदरः और उसक्री पुकार, उसकी गुहार 
पहुँचानेवाला कोई नहीं | 

तुळसी विनयावनत है--“माँ ! नाम न वताना ! 
इसमें तेरे रामका उपहास होगा । यदि पूछे नाम तो 
कह देना तुम्हारी दासीका दास है P आवेरककी इस 
अभ्यथनामें कितनी चुमन है, कितनी वेइना है | 
नाम और इशाका ऐसा मर्मस्पर्शी चित्रण तुळसी-नेसा 
चतुर आवेदक ही करनेमें समथ š | तुळसी धन 
नहीं चाहता, तुलसी मिक्षा मॉगता है मासे वाणीकी | 





—D 


९१८ — [ भाग ४७ 


e 
कायक 77 ume ms 


इसमें कृपणता भी क्यो? dus बचनकी सहायतासे निवेदन और आत्मसमपण, व्याप्त € OUS का स्नेह और 
आइवासन | यही भक्तका साधन हैं, सम्ब Ë ओर 


तुळसीकी 'बिगरिओऔ बनि जाइ? | तुलसी इसके बदलेमे | 
यही उसका साध्य है, उसकी सिद्धि है 


रामका गुणगान करके रामको भगवान्‌ बना देगा । 
वह तरेगा, किंतु अपने तारनहारको अमर कर देगा। भावुक भक्तगण उन दोनों पर्दाका रसाखादन 

















वह ढिंढोरा पीट-पीटकर कहेगा---- 
“एके दानि-सिरोमनि साँचो I 
जोड जाच्य़ो सोइ जाचकताबस फिरि बहु नाच न नाच ॥! 
( विनय० १६३ ) 
भगवान्‌ भोले हैं, भूल जाते हैं अपने दासाँको | क्या 
` यह आक्षेप सामान्य आक्षेप है ! किंतु माँ मुसकरायीं और 
वोळी---'भगवानके द्वारा भुला दिये जानेत्ालोंकी सूचीमें, 
तुळसी ! तुम्हारा नाम नहीं है | तुम तो मन, कप 
और वचनसे रामके हो चुके हो | हाँ, भगवन्‌ भूल 
जाते हैं अपने गुण, भूल जाते हैं शत्रुका किया हुआ 
अनहिंत, भूल जाते हैं दिया हुआ दान ओर भूल 
जाते हैं दासके दोपोंको; किंतु कभी नहीं भूलते अपने 
दासको ओर विशेषरूपसे तुलसी रासको | 
सस्य EE खग तोहि, सुचि सेवक मम प्रान प्रिय । 
अस बिचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सव ॥ 
(मानस ७ | ८७ ख़ ) 
भरी समामें रामने तुलसीको अपने ag लिया | 
तुळसी तो केवळ इतना चाहता था--- 
“चारक कहिये कृपालु तुलसिदास मेरो ॥? 
किंतु गरीबनिवाज करुणानिंधान रामने निस्संकोच 
अपने दासकी वाह पकड ळी | पत्रिकापर सही की-- 
“कृपा गरीब निवाज की, देखत गरीब की amma बाँह गही हे । 
x 


X X 


“मुदित माथ नावत, बनी तुळसी अनाथ की, 
परी रघुनाथ हाथ सही Š ॥! 
( विनय० २७९ ) 
अतः इन दो परमे व्याप्त है तुलएीका समग्र व्यक्तित्व, 
व्याप्त है तुल्सीका दैन्य, व्याप्त है तुलसीका आत्म- 
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कर सकें, तुल्सीके साथ वे भी मां सीतासे विनय कर 


सें, इस हेतु दोनों पद अथसहित यहाँ BA जा 


रहे हैं--- 
(१) 
कबहुँक अंब अवसर पाइ । 
ARA सुधि चाइबी, कछु करुन-कथा चलाइ ॥ 
दीन, सब Aa हीन, छीन, मलीन, अघी अघाइ । 
नाम के भरे उदर एक प्रशु-दासी-दास कहाइ ॥ 
बूझिहें 'सो है कोन ?! कहिबी नाम दसा जनाइ। 
सुनत राम कृपाळु के मेरी विंगरिओ बनि जाइ ॥ 


` जानफ़री जगजननि जन की किए वचन सहाइ। 


तरे तुलसीदास भव तव नाथ-शुन-गन गाइ ॥ 


“है माता | कमी अवसर हो तो कुछ करुणाकी 
वात छेइकर श्रीरामचन्द्रजीको मेरी भी याद दिला 


GEO UU DS a — — 


देना ( इसीसे मेरा काम बन जायगा ) | यों कहना |- 


कि 'एक अत्यन्त दीन, सव साधनोसे हीन, मनमलीन, 
दुबळ और पूरा पापी मनुष्य आपकी दासी ( तुलसी )- 


का दास कहलाकर और आपका नाम छे-लेकर पेट 


भरता है |” इसपर प्रभु कृपा करके पूछें कि “बह कौन 


है ? तो मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता देना | 


कृपाळु रामचन्द्रजीके इतना सुन लेनेसे ही मेरी सारी | 


बिगड़ी बात बन . जायगी | हे जगज्जननी जानकीजी | 
यदि इस दासकी आपने इस प्रकार वचनोंसे हीं 


सहायता कर दी तो यह geda आपके खामीकी 


गुणावळी गाकर भत्र-सागरसे तर जायगा |? 
(२) 


VÉ समय सुधि द्यायबी, मेरी म.तु जानकी । 
जन कहाइ नाम छेत हों, किये पन चातक ज्यों, 


प्रेम-्पान की. 
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सरल प्रकृति आपु जानिऐ करुना-निधान' की । 
निज गुन, अरिक्त अनहितो, दास-दोष सुरति चित रहत न 
दिये दान की ॥ 

बानि विसारनसील है मानद अमन WI 
तुलसीदास न बिसारिये, सन-करम-त्रचन जाके, सपनेइु 
गति न आन की ॥ 
'हे जानकी माता ! कमी मोका “पाकर 
श्रीरामचन्द्रजीको मेरी याद fer देना। में उन्हींका 
दास कइलाता हूँ, उन्हींका नाम लेना हूँ, उन्हींके 
लिये पपीहेकी तरह प्रण किये बेटा हुँ; मुझे उनके 
खाती-जलरूपी img वड़ी प्यास ळग रही है | 


यह तो आप जानती ही हैं कि करुणानिधान 
रामजीका स्वभाव वड़ा सरल है--उन्हें अपना गुण, रावु- 
दरारा किया हुआ अनिष्ट, दासक्रा अपराध और दिये 
हुए दानक्ी वात कभी याद ही नहीं रहती | उनकी 
आदत भूल ARN है; जिसका कहीं मान नहीं होता, 
उसको वे मान रिया करते हैं; पर वह भी भूल 
जाते हैं | हे माता ! तुम उनसे कहना कि 
TAR न भूलिये; क्‍योंकि उसे मन, वचन 
और कमसे खप्नमें भी किसी दूसरेका आश्रय 
नहीं है ॥! 


ARS 
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( लेख़क--मानसकेसरो आचार्यं पं०श्रोकृपाशंकरजी रामायणी ) 


जगत्‌-खश विश्वविधाता चतुमुख ब्रह्माने खुष्टिके विस्तारः 
को मनमें अभिलाषा की । सवप्रथम उन्होंने सनक सनन्दन, 
सनातन और सनत्वुमार--इन चार नित्रत्तिपरायण मुक्तिकाम 
JANA उत्पन्न किया; परंतु उन वासुदेवपरायण, आत्मा- 
राम, आप्तकाम) dire पूर्ण ्ञम, fue मुनियोंके द्वारा 
ग्रह्माजीकी युभाभिळाषा पूर्ण नहीं हुई | भगवान्‌ रुद्र एवं 
उनके द्वारा dug सश्सि भी संतुष्ट नहीं हुए A । 
तदनन्तर भगवान्‌ नारायणकी दिव्य शक्तिसे सम्पन्न 
ब्रह्माजीने मानव-सृष्टिका विस्तार, करनेके लिये पुनः संकल्प 
किया | इस वारके झुभ संकल्पसे दस महर्षि पुत्र उत्पन्न 
हुए, जिनके नाम हें--मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य) 
पुल mp «fem दक्ष ओर नारद । लोकपितामहने 
वसिष्ठजोको सष्टि-विस्तारकी आज्ञा दी, किंतु श्रीवसिष्ठजीके 
द्वारा पिताकी आज्ञाकी अवज्ञा हो गयी । उन्होंने कहा 
“महाजनो येन गतः स पन्थाः के अनुसार जिस पावन पथका 
अनुगमन मेरे अग्रजोने--सनकादिकॉने किया है वही 
पथ हमें भी प्रशास्त ज्ञात होता है |?? विधाताने पुनः कहा--- 
पुन्न | मेरी आशा है कि तुम सूयंकुलका पौरोहित्य स्वीकार 
` करके लोकप्रशिक्षण तथा भागवत-घर्म, ब्राहमण-घमं) 
भुतिप्रतिपाद्य घर्मका प्रसार तथा uuo विस्तार 
करो posten प्रत्युत्तर दिया--/पूज्य पिताजी ! 
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पहले तो सश्कि विस्ताररूप कर्ममे ही मेरी मति नहीं दे; फिर - 


पोरोहित्य-कम; उसमें भी राजपोरोहित्य-क्रमं तो सवथा गर्दित 
है। में ही उसकी निन्दा नहीं करता, sz; पुराण; स्मृतियॉ-- 
सभी तो इस कर्मको (step कहते दै-- 

राजा राष्ट्रकृतं पापं राजः पापं पुरोहित: । 

भतो च स्त्रीकूत पापं शिष्यपापं गुरुस्तथा ॥ 

spar सम्पूणं राष्ट्रके पापक्रा भासन राजा करता है 
और राजाके पापका भारवाहक पुरोहित होता है | स्त्रीके 
पापका भागी पति और गुरु शिष्यके पापका भागी होता 
है । -अतः प्रार्थना हे कि आप पुनः इस राजपोरोहित्य- 
पदका प्रलोभन किंवा ग्रहणको प्रेरणा अथवा आज्ञा 
अपने इस पुत्रको कृपया प्रदान न करें | आप तो पिता हैं । 
पिता तो पुत्रके सहज द्दितका--उभयन्नके दिंतका स्वभावतः 
परिरक्षण करता दे | पिता तो पुत्रका सहज स्नेद्दी ओर 
eram: हितेषी होता है | जीवमात्रके चरम लक्ष्य, चरम 
साध्य एवं चरम हित तो एकमात्र भगवान्‌ श्रीहरि दी हैं। 
अतः उस चरम पुरुषाथ श्रोहरि-भजनक़ो छोड़कर 
सुष्टिविस्तारकामनया श्रुति-शा्नःस्मृति-पुराणद्वारं निन्द्य 


राजपौरोहित्यरूप कर्मे मेरी मति नहीं दै | इस अत्यन्त 
सुस्पष्ट नकारात्मक Ta भी भीब्रझाजी निराश नहीं 
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M o RE. 


वसिष्ठजीको सम्बोधित किया--<है पुत्र ! तुम्हारेद्वारा अस्वीकृत 
इस पोरोहित्य-कर्मद्वारा एक परम लाम होगा | इसी सूर्यकुल्मे 
त्रेतायुरामें अनादि; सबोदि, सवकारणकरण; सच्चिदानन्दघन? 
कोटि-कोटिव्रझाण्ड विग्रह; अनन्तानन्तत्रह्माण्डाधोरवर; 
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, स्वयं साक्षात्‌ आत्मारामगुणाकर्षी मानवः 
रूपमे श्रीराम-नामसे सुप्रसिद्द अवतार ग्रहण करेंगे-- 
“परमातमा ब्रह्म नररूपा। होइहि रघुकुळ भूषन भूपा ॥' 
( मानस ७ | ४७ | ४) इस कुलके पुरोहितको qg सोमाग्य 
प्राप्त होगा कि बह maq सम्पूर्ण संस्कारोको स्वयं सम्पन्न 
करेगा | वेद जिनके निःश्वास हैं; वे प्रभु अध्ययन करेगे उसी 
पुरोद्िसे | श्रीरामका गुरुपद धारण करनेक्रा सीमाग्य 
मिलेगा उसे | बड़े-बड़े अमलात्मा वीतराग महात्मा श्वासकी 
गतिका निरोध करके, मन औरत इच्द्रियोंको रसरहित 
करके जिस पूण ब्रह्मकी एक झलक कदाचित्‌ पा जाते हों 
“जिति पचन मन गो निरस करि सुनि ध्यान sper कि पाचहां।?; 
वह पूण ब्रह्म शिष्यत्व स्वोकार करके खयं श्रद्धापूवक् नित्य 
चरण-वन्दन करेगा इस कुलके पुरोहितका | उसे यह 
सौमाग्य उपलब्ध होगा कि वह पूर्ण ब्रह्मके उस मधुर 
कोमळ-कान्त-विग्रधारी स्वरूपके साथ sl वर्षोका 
समय व्यतीत करे, सहशों वप्रपयन्त उसके सुमधुर 
शब्दोंका श्रवण करे | इस परम लाभकी तुलनामें क्या कोई 
ओर लाभ हो सकता है १? लोकपितामहकी अम्रृतस्ताविणी 
वाणीको सुनते-सुनते महृर्षिके नेत्रॉंसे अविरल अश्रुधारा 
प्रवाहित होने लगी | उनका वक्षःस्थल आद्रे हो गया | कण्ठ 
गद्गद दो गया | शरीरम पुलक्रावली छा गयी । प्रेमविभोर; 
भावविभोर; आत्मविभोर हो गये वे | भविष्य वर्तमानकी 
तरद नर्तन करने लगा महृषि वसिष्ठके सामने qu घारण 
करके लगे सोचने वे-“जप, तप, नियम; ` योग, खधमोचरण, 
भ्रुतिसम्मत नाना प्रकारके शुमकर्म, ज्ञान, दया, इन्द्रिय- 
दमन; तीर्थस्नान, ती थंदरांन, श्रुति एबं संत-प्रतिपाद्य विविध 
wd, भरुति-अवण-पठन) शात्र-श्रवण-पठन और ` पुराण- 
अवण-पठन आदि सम्पूर्ण सत्कर्मोका एकमात्र चरम फळ है- 
भगवानके चरण-कमलका शाश्वत अनुराग और उस 
अनुरागका एकमात्र फळ है--भगवानके कृपा-कटाक्षकी 
safa | वह उपलब्धि अनायास ही जिस कर्मद्वारा हो) 
उससे बढ़कर और कौन-सा कर्म होगा-- 
तब में हद व्र जोग जग्य ब्रत दान । 
w कडु करिअ सो पैहों धर्म न एहि सम आन us 
( मानस ७1४८ ) 


A, 
आज अहल्यानन्दन महर्षि शतानन्दको भी अपना S 
रद्दा है | 


महर्षि वतिष्ठकी ही तरह सफल प्रतीत हक 
चे आत्मविभोर--प्रेमविभोर E । आनन्दी उमॅगक्रर 
अपनी सङ्लमयी आज्ञा प्रदान की श्रीजनकराज-पुरोधाने 
पवित्रतम प्रेम-सुधामयी, अनन्त कान्तिमयी, भावमयी; 
अयोनिजा, भूमिजा, जनफ़जा भगवती श्रीजान की को--- 
“मैथिलि | चिरचर्चित शंकर-शरासन पिनाक श्रीरामके 
अनन्त, असीम मुजबलसे युगलखण्डमें परिणत हो 
गया है | श्रीबिदेहराज आज गम्भीर प्रसन्नताकी सहज 
खितिमे Š । epp जनक्रपुर श्रीरामसे सम्बन्धित 
होनेके कारण उनके सफल-मनोरथ होनेसे कृतकृत्य < | 
इस परमानन्द्मयो माङ्गलिक wA विश्वविजय-श्रीसे 
संवल्ति दिव्यातिदिव्य जयमाला, अखिलंरसामृतसमुद्रः 
आनन्दचिन्मयरससमुद्र, - रसस्वरूप, विश्वविमोइन+ ad- 
चित्ताकर्षक; सर्वचित्तहर, सबंशक्तिमान्‌ मर्योदा-पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ राधवेन्द्र श्रीमद्रामचन्द्रके दिव्य कण्ठमे धारण करा 
दो |? जयमाला प्रदान करना भो विवाहा ही एक अङ्ग है | 
अङ्ग दी क्यों; पूर्णतया परिणय ही दे--'हूटत ही घनु भयड 
बिवाहू ।? विवाहमें पुरोहितकी प्रधानता होनी ही चाहिये; 
अतः महर्षि शतानन्दने साधिकार सस्नेह आज्ञा प्रदान की-- 
'सतानन्द्‌ तब आयसु दीन्हा 7770070000700) 
(मानस १ । २६२ 1 ४ ) 

नभपुर मंगल गान निसान गहागहे | 

देखि मनोरथ सुरतर॑ ललित ल्हालहे ॥ 

तब उपरोहित कहेउ सखी सब गावन। 

चली लेवाइ जानकिद्दि भा मन भावन N 
| ( जानकीमङ्गल १०५-१०६ ) 
मरालगतिगामिनी मिथिलेशनन्दिनी अपने जीवन- 
सारसवंस्व, परम प्रियतम, परम प्रेमास्पद प्राणधन भ्रीरु- 
नन्दनके संनिकट परम सुशोभन जयमाला समर्पित करने जा 
रही Š | वालइंसकी तरह उनकी मनोहारिणी घीमी गति है। 
भ्रीकिशोरीजीके अज्ञ-अज्ञपर ` ्रीरामचित्ताकर्षक सुषमा- 
छय छा रही है | आज सुषमा? शब्द परम सार्थक हो रहा 
है | मेयिली-सहचारिणो सखियाँ भी परम सुन्दर हैं | वे 
परम दक्ष हैं| उन सखियोंका चातुय' तो अत्यन्त सुस्पष्ट 


है कि मज्ञल्यान करती हुई प्रस्यान कर रही हैं | ये सखियों 


छवि्वलूपा हैं, अनिन्य सौन्दर्यकी खामिनियाँ हैं; परंतु 
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विश्व छवि उपलब्ध कर रहा दे | श्रीकिशोरीजी घिरी हुई हैं 
छविस्वरूपा सुन्दरी सहेल्योंसे | विश्वविजयश्रीसंबलित सुशोभन 
जयमाला श्रीसीताजीके कर-कमलोंमें विद्यमान दे अथवा श्रीसीता- 
जीके पावन करोंमें कमलोंकी सुहावनी जयमाला सुशोभित 
हो रद्दी दै । : 


(° ° ७७ e ७७ ७ ७७ ७ ७७ ७ ७७ ७ ४७ ७ ७ l सीता रामन 3TH पहि कीन्हा l l 


संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं मंगल्चार। 
गचनीं वाळ मराल गति सुपमा अंग अपार॥ 
सखिन्इ मध्य सिय सोहति केस । छबिंगन मध्य महाछबि जैसे ॥ 
कर सरोज जयमाल सुहाई । बिम्ब बिजय सोभा जेहि छाई ॥ 
( मानस १॥ २६२। ४; १ । २६३; १। २६३ । १ ) 
इस प्रसङ्गको पूज्यचरण श्रीगोस्वामीजी मद्दाराजने 
गीतावली-रामायणमें बड़े भावपूर्ण ढंगसे प्रस्तुत किया हे-- 
‹मिथिलेशनन्दिनी भगवती श्रीसीताने अपने हस्त- 
कमलमें सुन्दर जयमाला धारण कर ली हे | जयमाला परम 
सुन्दर है | ऐसा ज्ञात होता हे कि इस मालाका निमोण 
मनसिज-मालीने मङ्गल-पुष्पांक्रो मनोहर डोरीमें गूथकर 
स्वयं अपने ही हाथोंद्वारा किया है । जयमाला-संयुता श्रीविदेइ- 
नन्दिनीको देखकर श्रीविदेदराज आनन्दातिरेकसे गद्गद्‌- 
कण्ठ हो गये हैं | अतः वे किसीको किसी प्रकारकी सुस्पष्ट 
आज्ञा प्रदान करनेमें सक्षम नहीं रहे | उनका रुख देखकर 
और उनकी हार्दिक इच्छा समझकर महर्षि शतानन्द, 
बिप्रगण और सुवासिनी fadi समय ओर समाजके 
अनुकूल सुन्दर साज सज दिया | सम्पूर्ण सहेळियाँ श्रीसीताके 
साथ अपने कलकण्ठसे कऴगान-मङ्गलगान करती हुई 
प्रस्थान कर रही हैं | गइगहे सुवाद्य सुबादित होने ळगे | 
श्रीमिथिलेशकिशोरीजी और नित्यकिशोर श्रीरघुनन्दनके 
कमळ-नयन पारस्परिक दर्शन wer लिये समुत्कण्ठित दो 
गये | उन युगळके युगछ du अनोखी स्नेइरिनिग्घता 
समुत्पन्न दो गयी | 


सिय राम अवळोकनि परसपर प्रेसु काइ न रूखि पर । 
मन बुद्धि चर बानी अगोचर प्रगट कबि कस करं ॥ 
( मानस २। ३२२ । १ छंद ) 
आज अमरगणक्रे सुख ओर झान्तिका पारावार नहीं 
हे | आज उन्होंने अपने संचित छमामिलाषको पूणतया सफळ 
समझा है | वे दुन्दुभि सुवादित करके पुष्पवर्षणके व्याजसे 
अपने इद्त आनन्दको अभिव्यक्त करने छगे | जनकनगर- 
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निवासी, जनकके कुठम्बीगण/ जनकराज-मद्दिषियाँ एवं 
स्वयं श्रीजनकराज अत्यन्त प्रसन्न É | वे भगवान्‌ भ्रीमद्‌- 
रामचन्द्रके अनूप रूप-रंगमें रग गये हैं» 
जयमाल जानकी जलज-कर छइ ORI 
सुमन सुमंगल सगुन की बनाइ संजु, 
सानहुँ मदन-माछी आपु निरमई RU 
राज-रुख लखि गुरु भूसुर सुआसिनिन्ह, 
समय-समाज की उनि भली ठई है । 
चली गान करत, निसान बाजे गहगहे; 
लहलद्दे लोयन सनेह सरसद्दे है॥ 
हनि देव दुंदुभी हरपि बरषत फूल; 
सफळ मनोरथ भो, सुख-सुचितई है । 
रानी-राउ प्रसुदित, 
मनसा अनूप राम रूप रंग रई है॥ 
( गीतावली १। ९६ । १-३) 


महाभावस्वरूपा श्रीमेथिलीके मनमें परम उत्साह है 


पुरजन-परिजन 


'कि 'आज मुझे अत्यन्त निकटसे अनन्ताचिन्त्य, दिव्यगुणगण- 


विशिष्ट, सोन्द्य-माधुय-सोशील्य-रसाम्बुधिः  प्राणप्रियतम 
श्रीरामचन्द्रजीके नेत्रमर दर्शन होंगे | अपने दी हाथोसे 
यह सुशोभन जयमाला उनको धारण कराऊँगी |? साथ दी 
श्रीक्रिशोरीजीके शरीरम प्रत्यक्ष संकोच दृष्टिगोचर हो रहा है । 
यह भारतीय संस्कृतिकी परमाराध्याका परम अलौकिक 
स्वरूप हे | जिस समामें गुरुजन विद्यमान हैँ; अनेक वगंके 
सम्प्रान्तजन जहाँ समुपस्थित हैं, वहाँपर संकोचका होना 
नैसर्गिक है | फिर कुलीन कन्याका यद्दी तो परमाद्‌शं है | 
दर्शकोंको संकोच मात्र ही दृश्यमान है, हृदयस्थ सुकोमल 
रत्नस्वरूप स्नेह नहीं । भीकिशोरीजीके अन्तःस्थ गूढ प्रेम- 
का परिशान किसी अन्यको हो भी फेसे सकता है । प्राकृत 
बुद्धिके लिये वह प्रेम सवंथा अपरिशेय है । यदि अन्यको 
उस gaa प्रेमका तनिक भी शान हो जाय तो उसकी 
गूढता ही कहा रही-- 
“तन सकोचु मन परम उछाहू। गूढ Pug रूखि परइ न काई ॥' 
( मानस १। २३३ 1 13) 
इसी आशयको पूज्य गोखामीजीने “जानकीमन्नल 
अत्यन्त अनूठे ढंगसे प्रस्तुत किया है-- 
श्रीजनकनन्दिनीअपने सुकुमार कर-कमछमिं परमसुन्दर 


जयमाढा घारण किये अत्यन्त सुशोभित शे रही WI 


" 


? 


९२२ 


ऐसा कोन कवि है, जो उनकी अतुलित छविका वर्णन कर 
सके | 

“सोह नवळ तनु सुंदर सारी । जगत जननि अतुलित SF भारी॥? 

( मानस १ | २४७1 १ ) 

“श्रीकिशोरीजी स्नेह और संकोचके वश होकर अपने 

जीवन-सार-सर्वस्वकी ओर भावमयी इष्टिसे fmm रही हैं | 


: ऐसा ज्ञात होता है कि aaah अङ्गस्पशजन्य सुखकी 


सम्प्रातिके लिये कल्पलताको पचन कल्पवृक्षकी ओर प्रेरित 
कर रहा है 
कर-कमनि जयमाळ जानकी सोहइ । 
चरनि सकं छबि अतुलित अस कवि. को हइ ॥ 
सीय uum सुच बस पिय तन हेरइ। 
सुरतर रुख सुर बल पवन जनु फेरइ ॥ 
( जानकोमङ्गल १०७-१०८ ) 
साद्भानन्दपयोद-सौभग-करलेत्रर कोटि-कोटि-कंदप- 
द््पंदलन श्रीमद्दशरथनन्दनके कोमल-कान्त-कमनीय कलेवरकी 
अद्भुत अलौकिक दिव्य छवि-छराको निपट सामनेसे--अत्यन्त 
संनिकटसे श्रीसीता निर्निमेप निहार रही हैं। कितना मनहर 
स्वरूप हैं ! काले-काले STT घने सुचिक्रण सुवासित केश- 
पाश सुन्दर कपोलोंपर लटक-लटककर श्रीक्रिशोरीजीके नेत्र 


ओर मनको नागपाशमें सुवद्ध-से कर रहे हैं | समुन्नत, - 


s< सुविस्तृत ललाम ललाटपर आुभ्र तिळक; मृगमद और 
केसरकी खोर तथा रोलीकी लाही ऐसी प्रतीत होती है कि 
चन्रमण्डलपर मज्ञल और बृद्दस्पति-दोनोंका योग-सा हो गया 
& | अनुग्रहका वर्षण करती हुई धनुषाकार भ्रलताएँ प्रेमामृत 
बिखेरते हुए छलित रतनारे राजीब-नयन, नीळ्म-द्पणकी 
तरह SU स्वच्छ कपोल इतने सुन्दर हें कि मधुर-मूर्ति 
श्रीप्रियाजूके TERI उन्हींपर खेलते हुए रसपान कर R 
€ | अनारदानेके समान सुन्दर दन्तपंक्तिपर रीझकर 
नासिकाके बदले मानो शुक ही ललकता हुआ, लळ्चता हुआ 
Prk | कपोडोंक्रा इयामल, अघरोंका लाळ और 
x [ स्वेत प्रकाश सम्मिल्ति होकर मानो 

चिन्मय ब्रिवेणीकी-गज्ञा-यमुना और सरखतीके दिव्य 
संगमकी सृष्टि कर रहे हैं | इस दिव्य त्रिबेणीमें स्नात-सी 
“Rara अल्ैकिक गाजी side निर्निमेष ape 
निहार रद्दी Š | माता कोसल्याके e संस्पर्शकी 
गम्मीर स्मृति छ्यि fuge मुखके सम्पूर्ण diede चारुता- 
का श्रेय अपने ऊपर ही आरोपित कर रहा है | कस्बुकम्ठ 


eee 


[ भाग ४७ 


ES-JE स्कन्ध, गुप्त स्कन्धसंधि; झुण्डादण्डकी तरह विशाल 
भुजदण्ड, लाल-लाळ c5 बड़ी-बड़ी ओर निश्छिद्र 
अँगुरियाँ, उमरे और लाल नख, कण्ठमें कौस्ठुभमणि) ऊँचा 
और चोड़ा वक्षःस्थल, quere नीलमणिकी तर स्तनोंका 
स्पर्श करती हुई धुक्तामाला गङ्गा-यसुनाक्री इयामल धवल 
हिल्मेरोंका-सा आनन्द दान कर रही हैं । वक्षःस्थलपर यायां 
ओर श्रीवत्सकी खर्णिम भौरी और दाहिनी ओर महर्षि 
p चरणचिह हैं, जो प्रभुकी अनोखी क्षमाशीलताके 
द्योतक Š | भक्तोंके पॅचरंग भाव-पुषपोंद्वारा निर्मित, कभी न 
कुम्हलानेवाली आजानुलम्विनी वेजयन्तीमाला ब्रीच-बीचमें 
हिलकर मानो श्रीप्रियाजीसे प्राथना कर रद्दी हे क्रि 'देवि | 
मुझे ईष्योकी दृश्सि न देखो; में जेसे mpm वक्षःस्थळकी शोभा 
हूँ, du ही आपके भी वक्षःस्थळकी शोभा वनँँगी pom 
दिव्य मुख-चन्रपर चन्द्रकिरणोंकी तरह अमृतोपम हास- 
विल्यस है | प्रभुका अनुग्रहपूर्ण यह सुन्दर स्मित भक्तोंके 
हृदयकी जलनकी आमूल विनष्ट कर देता है-- 
'जिय की जरनि हरत हसि हेरत p 
— उनके ANA बरबस अपनी 
ओर आइष्ट कर लेती है | इस मधुर मन्द-मन्द सुस्मितका 
अवलोकन करके भी मेथिली चित्र-छिल्री-सी स्तब्ध और 
नितान्त निरशब्द रह गर्यी-- 
qg समीप राम छवि देखी। 
रहि जनु FAR चित्र wawa 
(मानस १ | २६३ । २ ) 
Dm SRA सद्यःसमुत्पन---भगवत्स्वरूप- 
BR A T ओर स्नेहविह्ळ चितत्रनसे 
exi कहा | एक बात स्मरण रहे; 
“वजत Sema वाणी सर्वथा मूक है | Ba वास्तविक 
स्वरूपको प्रकाशमें लानेकी क्षमता भी तो ER 
नहीं है | प्रेम तो पूर्णतम प न TM. fit 
मनसगोचर है । प्रेम तो रत net 
B JORA m s 
प्रव खें ही बो x 
वर्णण किया OY बी प्रेमस्वरूपकरा 
( भक्तिसूत्र ५१ ) अर्थात्‌ प्रेमका निर्वचन wen, d 
जा सकता | बह नहीं किया 
म्याल्यानक्ा विषय कदापि नहीं 
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है, कथमपि नहीं हे | उसका तो केवळ आस्वादमात्र ग्रहण किया 
जा सक्ता दै | 'मूकासबादनवत्‌ V ( भक्तिसूत्र ५२ ) क्योंकि 
वह रसस्वरूप है | वाणीके द्रारा उसकी अभिव्यक्ति कथमपि 
सम्भव नहीं है | इसलिये इस जयमाला-प्रसङ्गमें भाषा मात्र 
इज्ञितक्री है--नेन्नोंकी है | जहाँ ur साप्राज्य हो, स्नेह- 
aaz भगवान्‌ श्रीराम तथा स्नेहसाम्राशी भगवती 
मिथिलेशनन्दिनी उपस्थित हों, प्रिया-प्रियतमके मध्य दिव्याति- 
दिव्य लोकोत्तर परम पवित्र प्रेमक्रा मूक आदान-प्रदान हो 
रहा हो, aA भाषा प्राकृत . भाषा हो ही केसे सकती है | 
यही तो श्रीफिशोरोजोकी अलौकिक साखिर्योकी अलौकिक 
दक्षता हे | भावरज्यकी सखियाँ भी अलौकिक हैं | उनकी 
प्रत्येक क्रिया अव्येकिक है, उनका प्रत्येक व्यवहार अलौकिक 
है, लोकिक व्यवहार, लौकिक वाणी, छोकिक बुद्धि, लोकिक 
सलियाँ एवं लोकिक क्रियाओकी तो उस लोकोत्तर भावराज्यमें 
पहुँच ही नहीं दो सकती | अतः भावमयी सखियोंने भावमयी 
भाषामे भावराज्य-साम्राज्ञी महाभावसरूपा श्रीमिथिलेश- 
अजिरविहारिणीजूसे कहा--इङ्गित किया क्रि भावराज्य-सप्राटू 
महाभावस्वरूप, नित्य-नवळकिशोर श्रीरघुनन्दन सरकारके 
दिव्य ऋण्ठमें भाव-भीनी स्नेह-रस-भीनी सुगन्ध-भीनी. 
जयमाला धारण करा दे-- 

“चतुर सखीं लखि कहा बुझाई | पहिरावहु जयमाल सुहाई U 
(मानस १।२६३। २५ ) 








आचायपाद पूज्य गोस्वामी तुळसीदासजी महाराज 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “कवितावळी-रामायणःमे बड़ा भावपूर्ण 
वर्णन करते. हुए लिखते हैं क्रि “श्रेष्ठ गजगामिनी सोमाम्य- 
शालिनी स्त्रिया qub दधि ओर रोखीसे संयुक्त कंचन- 
थाल E घारणफर्‌, आरती सजाकर मङ्गल-गान करती 
हुई प्रस्थान कर रही Š | सुशोभन जयमाल-संवलित 
श्रीजनऋकिशोरीजीके कर-कमलोकी अनोखी छटा हे | 
श्रीकिशोरीजीको सखिया जयमाल धारण करानेका प्रशिक्षण 
दे रही हैं | बलिहारी दे इस प्रशिक्षणको | बलिहारी है 
सलियोंद्ी !! ओर वलिद्दारी है श्रीक्रिशोरीजी एवं नित्य 
नवलकरिशोरकी !!! जनकनगर-निवासियाँक्रा मन परम 
प्रसन्न है | रानियोंका कार्य तो अत्यन्त भावपूर्ण एबं परम 
प्रास्त हे | वे गवाक्ष-रन्थोसे श्रीरामरूप-सुधा-माधुरीका 
त्रंद्वारा पान करती हुई परम सुशोभित हो रही š | ऐसा 
ज्ञात होता है कि सुन्दर चक्रोरियाँ अपने-अपने नीड़में बैठी 
हुई निर्निमिष नयनोंसे चन््रमाकी अमृतललाविणी किरणोंका 
पान कर रही हैं |? 
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dw ८ | 'कर सरोज जयमाल सुहाई | ९२३ 


Too 








दूय दधि रोचन कनक-थार भरि-भरि 
आरति sr बर नारि चली गावतां । 
लीन्हें जयमाल कर-कंज HE जान डी के, 
पहिराओ राघोजू को सखियाँ Ferret uu 
तुळसी सुदित मन जनक नगर-अन 
झाँकती झरोख लागीं सोभा रानी पात्रतीं । 
सनहुँ चकोरां चारु चेटी निज-निज नीड 
चंद की किरन di Tek न लावती ॥ 
( कवितावळी १। १३ ) 
अन्तमं रामभक्त कवि महात्मा रसिकविहारीजीकी इस 
प्रसङ्गसे सम्बन्धित दो भावपूर्ण कविताएँ आप मनोयोग- 
पूर्वक पढ़ें | इन कविताओंमें मद्दस्माजीने श्रीजानकीजीके उस 
स्वरूपका चित्रण किया हे, जिसमें श्रीकिशोरोजी सखियोंकी 
भावमयी वातो श्रवण करके अपने युगछ कर-फमलाको ऊचा 
करके श्रीरामजीके कण्ठमें जयमाला धारण कराने जा रद्दी Š | 
पहली कवितामे मद्दात्माजीकी spp दे कि मानों दुग्ध-समुद्र ` 
ही सनाल युगकमळद्वारा पूर्ण चन्द्रको मुक्तामाछद्वारा आभूषित 
करने जा रहा द्दो। दूसरी कवितां रामभक्त कविका 
भाव दे कि तमाल ब्रक्षसे सम्मिल्नके लिये मानो खर्गलताकी 
दो वल्लरियाँ ही ऊपर उठ रद्दी हॉ 
आई vp ढिंग जनकङ्िसोरी गोरी 
देखो खंड-खंड ag संभु घनु ds फो। 
रसिक्रबिहारी ऐसो आनंद तिया के चित्त, 
जैसे बर बित्त पाय होवे सुख रंक को ॥ 
देऊ कर उमगि उठाये जयमाळ लीने, 
कबि हुळसाये हेरि उपसा उतंक Gi 
छीरसिंछु. गहि के सनाळ जुरा कंजन ते 
सुक्तमळ देत मानो पूरन सयं$ को di 
सोहें सिय सहित उमंग सखि साजे अंग 
qqa सुरंग रंग am विसा dl 
करि कर ऊँचे दोउ s हैं बिदेह-सुता 
केस कंठ डारे माल छोटी रघुलाळ सो ॥ 
रसिकबिहारी तिहि औसर निहारी sf 
उपसा विवारी सो उचारी है उतार सों । 
कनक-छता की नव ue 2 अनूप ow 
ऊरध उड़ी हैं मानो मिलन तमा सां ॥ | 
( रामरसायन ६ । ३५-३६) | 
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जिज्ञासुओंके प्रति निवेदन 


[१] 
दण्डसे खभाव अथवा हृदयका परिवर्तन नहीं होता 
प्रिय महोदय, | 


, सप्रेम हरिस्मरण ! आपका पत्र प्रात हुआ | आपने पूछा 
है--'यदि घरमें अपनेसे कोई छोटा व्यक्ति, जिसे हमारी 
आज्ञामें रहना चाहिये, हमारे प्रतिकूल आचरण करे अथवा 
उसमें हमें कई प्रकारके दोष दिखायी š तो उसके प्रति 
हमें दण्डका प्रयोग करना चाहिये कि नहीं D आपके इस 
mah उत्तरमें मेरा नम्र निवेदन है क्रि दण्डसे आजतक 
किसीका वास्तविक सुधार होते नहीं देखा गया | दण्डके 
भयसे भले ही एक बार अपराधीके अंदर कुछ सुधार हो 
जाय, परंतु दण्डसे स्वभाव अथवा हृदयका परिवतन नहीं 
होता | दण्ड भोग लेनेके बाद अबसर पड्नेपर पुनः 
अपराधी व्यक्ति खमाव अथवा आसक्तिवश अपराध कर 
A 
बेठता है | बहुत-से तो ऐसे अपराधी भी देखे-सुने जाते हैं, 
जो अपराध करते रहते हैं ओर दण्ड भोगते रहते हैं । वे 
अपराध करने ओर दण्ड भोगनेके अम्यासी हो जाते हैं | 
नरक-यातना भोगनेके बाद भी जीवोंकी शुद्धि प्रायः नहीं 
होती | अपराधीके हृदय-परिबतनका उपाय उसके साथ 
सच्ची सहानुभूति रखना, उससे निस्सार्थ प्रेम करना तथा 
उसकी निर्दोष सेवा करना है। इनके द्वारा अपराधीके 
हृदयमें ऐसा विश्वास उत्पन्न हो जाना चाहिये कि वह हमें 
अपना सच्चा हितेषी अनुभव करने छो | उस अवश्थामें हम 
उसको जो भी करनेको कहेंगे, बह प्रसन्नतापूर्वक उसे 
स्वीकार कर लेगा | 

पत्नीपर हाथ उठाना SU निन्दनीय माना गया 
है | उनके साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करना चाहिये और sd 
अंधिक-से-अधिक सम्मान तथा स्नेहदान करना चाहिये | 

शेष मगवत्कृपा | 


E wj 
भगवत्कृपासे ही अपने दोषोंकी ओर दृष्टि जाती Š 


प्रिय बहन | 
सस्नेह भगवत्स्मरण | आपका पत्र मिला | आप लिखती 


हैं--मैं जन्म-जन्मान्तरकी पापिन हूँ तथा मेरे qup कोई भगवानको भूले 


गिनती नहीं Š | आप सचमुच बड़ी भाग्यवती हैं; जो ऐसा 
दैन्य आपके अंदर प्रकट हुआ है | भगवान्‌की कृपासे ही 
अपने अपराधोंकी ओर मनुष्यका ध्यान जाता दै; अन्यथा 
इमलोग प्रायः दूसरोंके ही दोपसे देखते हैं ओर अपने 
दोषोंकी ओरसे आँख मूँदे रहते हे | गोस्वामी तुलसीदास- 
जीने अपनी विनयपत्रिक्रामे कितना सुन्दर कहा है--“आप 
पाप को नगर बसावत, सहि न सकत पर देरी ।? उन्होंने 
हम-जेरोंका प्रतिनिधित्व करते हुए ही यह लिखा है कि 
“हमलोग अपने अंदर तो पापोंका नगर बसा लेते हैं, किंतु 
दूसरोंके पापक्रा छोटा-सा गाँव भी हमें सुद्दाता नहीं |p भगवत्कृपा- 
से ही हमारी दृष्टि अपने दोषोंकी ओर जाती है । जत्र वे 
दोष हमें खलने लगते हैं; तभी उनसे छूटनेके लिये हम 
व्याकुळ हो जाते हैं ओर सच्ची व्याकुलता होनेपर वे 
भगवानूकी कृपासे जल्दी छूट भी जाते š | हमारे दोष हमारे 
चाहनेपर भी तवतक्र नहीं छूटते, जव्रतक उनऋा अस्तित्व 
हमें सहन होता है | हममेंसे अधिक्रांश पापेंसे घृणा 
करना तो दूर, उन्हें सुचिपूर्वक़ करते हैं और कोई-कोई तो 
उनमें गोरवयुद्धि भी करते हैं | ऐसे लोगोद्वार उन 
पापोसे छूटनेके लिये प्रयास भी क्यों होने लगा + आप 
अपनेको “पापिनः समझती हैं--यह आपपर भगवानूकी बड़ी 
इमा है | जीव जो जन्मजन्मान्तरसे भगवानसे विमुख हो रहा 
है---यही उसका सबसे बड़ा पाप है और भगवत्कृपासे ही इस 
पापकी ओर उसकी दृष्टि जाती है | 


भगवानका विस्मरण हमें तभीतक होता है, जग्रतक 
उससे हम अपनी कोई हानि नहीं समझते | सच्ची बात तो 
यह है कि भगवानका विस्मरण ही सबसे बड़ी विपत्ति या 
हानि है और मगवानकी स्मृति ही सबसे वड़ा लाभ है-- 
विपदो नेव विपदः सम्पदो नेव सम्पद 
पहिस्परणं Hi 
वि विष्णोः सम्पच्नारायणस्स्रृतिः ॥ 
“सांसारिक विपत्तियाँ बिपत्तियाँ नहीं हैं. और सांसारिक 
EN ë x हे | भगवानका विस्मरण ही वास्तविक 
q आर भगवानकी क्‌ 
Pd aA स्मृति ही वास्तवि 
आपका यह छिखना सर्वथा टीक है कि हम जो 
हुए हैं, इसमें दोष हमारा ही है, भगवानका 
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रुपयसे N = | हीं es 
TIA क्या मिळ सकता Ë ! क्‍या नहीं मिळ सकता £ ९३८ 
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कोई दोप नहीं है | gums भी ppp us 
पदमें कहा है--'हे प्रभु ! मेरो ही सब दोसु ।? 

आप भगवानसे क्रिसी तरहक्री कामना नहीं करती-- 
यह भी बहुत ठीक करती हैं | भगवान्‌ तो घट-घटवासी 
हैँ; वे हमारे अन्तरकी बात भी जानते हैं | उनसे कहना 
क्या ? आपको उनकी ओरसे निश्चिन्त रहनेक्रा जो आश्वासन 
मिळता रहता g— तो ओर भी अच्छी ब्रात है | आपको 
उस आश्वासनके भरोसे निश्चिन्त हो रहना चाहिये। आप 
अपनी जीवन-नेयाकी पतवार प्रभुको पकड़ा दीजिये और 


© “> > 


AAA SD कृपपर छोड़ दीजिये। वे आपको जहाँ 
ले जाना ID स्वयं ले जायँगे | आपकी दृष्टि सतत 
उनको कृपाकी ओर ही रहनो चाहिये | “rq आपको 
कब प्रिय लगेंगे ?7--यह चिन्तन हो आपके अंदर mas 
प्रति प्रियताका भाव जाग्रत्‌ कर देगा | प्रभु हमें वह 
वस्तु देते E, जा हम उनसे चाहते हैं । बस, आप उनसे 
यहाँ चाह करिये कि वे आपको प्रिय लगने लगें | 

शेप भगवत्कृपा | 

आपका भाई 

चिस्मनलाल गोस्वामी 


रुपयेसे क्या मिल सकता हे ? क्या नहीं मिल सकता ! 


( हेखक--डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ८०, पी-ण्च्‌ ० dto ) 


आज भोतिकवादके कुटिल मायाज,लमें fg व्यक्ति 
दिन-रात उचित-अनुचित उपायोंसे रुपया अजित करने तथा 
संग्रह करनेमें लगे हुए हैं | धनके पोछे अपने नेतिक FAA 
सत्य; न्याय; प्रेम, दया, सेवा या उदारता-जसे उच्च मानवीय 
agih उपेक्षा कर रहे हैं | निहित स्वार्थोके लिये सत्यको 
झूठ प्रमाणित कर रहे हैं | मकान, जमीन; जायदाद 
और सम्पत्ति दृड़पनेके fed हिंसा और पापतक कर रहे 
हैं। निरीह पशु-पश्चियांक्री हत्या कर मांस वेचनेका व्यापार 
कर रहे हैं | होटलोंमें नग्न नृत्य ओर मांस-मदिरातक्रकी 
छूट है | रुपया, रुपया; रुपया; लगता दे रुपया ही 
जोवन है । 


सभ्यताके प्रारम्भमें रुपया सांसारिक वस्तुआंकरो 
खरीद्नेका एक आर्थिक माध्यम मात्र था, किंतु qa 
लोगोंने उसीको साध्य बना ल्या हे | आज जिसके पास 
रुपयेकी तड़क-भड़क है? वह रुपयेकी दाक्तिसे भौतिकवादी 
समाजमें अनुचित रूपसे सम्मान ओर महत्त्व पा रहा है | 
लोग we दास बन गये हें | समी अहंकारके वशीभूत 
होकर अपनी शान-शोकत ओर भौतिक स्थिति बढ़ा-चढ़ाकर 
दिखा रहे हैं | उन्होंने बाहरी लिफाफा आकर्षक वना रखा है | 


लेकिन रुपया ही सत्र कुछ नहीं हे । आधिक साधनोसे 
दिखावा, दम्भ ओर अहंकार उत्पन्न करनेवाली वस्तुएँ 
खरीदी जा सकती हैं, किंतु मानब-जीवनके ल्यि कुछ ऐसी 
अमूल्य दुर्लभ वस्तुएँ भी हैं, जिन्हें रुपया-जेसा पार्थिव 
माध्यम नहीं खरीद सकता । ये वे तत्त्व हैं, जिव 
बाजारोंमें किसी भी मूल्यपर नहीं क्रय किया जा सकता; किंतु 
जो मानवीय जोबनको गोरवशाली बनाते v; सुखःशान्तिसे 
परिपूर्ण कर देते हैं | | 


अगस्त 9— 
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प्रशन हे कि रुपयेसे क्या-क्या खरीदा जा सकता हे ? 
क्या नहीं लिया जा सकता 2 | 

रुपयेकी शक्तिसे आपको भाँतिःभॉतिके स्वादिष्ट भोजन 
मिल सकते हैं, खाने-पीनेक्री gud वस्तुएँ---जैसे 
असंख्य men] मिठाइयाँ, केक-बिस्कुट, मेवा, पक्रवान; 
फळ और पेय पदार्थ खरीदे जा सकते हैं | पाकविद्या एक 
समुन्नत कल्या बन गयी है । एक-से-एक बढ़िया भोजन; 
मिशन्न, तरकारियाँ तथा पट्रस व्यक्षन तयार होते रहते Š | 
होटलमें कीमती भोजन मिलता है | यदि आपके पास समुचित 
घन हे तो आप बाजारसे या होटलॉम इन कीमती भोजनांको 
खरीद सकते हैं | ये खाद्य पदार्थ रुपयेसे खरीदे जा सकते हैं | 


किंतु रुपयेसे भूख नदी खरीदी जा सकती और विना 
भूखके सब मृल्यवान्‌ भोजन निरर्थक हैं | जिसक्रा उद्र खराब 
है, जिपसे aA डक़ारें आती हैं,जिसका पेट भारी-भारी रहता 
हे, जिसे आफरा बना रहता है, उस पेटके रोगीके लिये कोई 
भी स्वादिष्ट मिठाई, पूरी, पक्रोंडी, हलवा आदि कुछ भी qeu 
नहीं रखता | क्षुधा ही मनुष्यके स्वास्थ्यका आधार है । वह 
गरीब किसान, जो सारे दिन खेतमें हल चलाता है, या वह 
श्रमिक, जो दिनभर फेक्ट्रीमं या अन्यत्र मेहनत-मजदूरी 
करता है; खुलकर लगनेवाली भूखका आनन्द जानता है | 
भूखसे भोजनम स्वाद आता है| हम रुपयेसे नह, वरन 
शारीरिक परिश्रम, घूमने-फिरने, NA चलने, सक्रिय 
जीवन व्यतीत करनेसे सच्ची भूख लगा सकते हैं ओर इस 
तरीकेसे साधारण दाल रोटीमें बढ़िया खाद ले सकते 
हैं । भूख लगनेपर, हमारा खाद दुगुना- चोगुना 
हो जाता हे । शारीरिक मेहनत, सक्रिय आदतें, 


` e 
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सादा भोजन, अधिक जल पीना ओर प्राकृतिक साधनोंद्वारा 
अपनी पाचनशक्ति ठीक रखना आपके हाथकी बात है | 


रुपयेसे आपको आरामदायक मकान; हर प्रकारके 
प्रदशनपूर्ण साज-सामानसे सुसजित होटळके कमरे; जल्दी ले जा 
सकनेवाली बढ़िया सवारी ( वायुयान, रेल, जलयान) मोटर) 
' स्कूटर इत्यादि ) का सुख प्राप्त हो सकता है | भोतिक सुख 
शारीरिक आरामपर निर्भर है | रुपया आपके लिये भोतिक 
आरामकी असंख्य आधुनिक वस्तुएँ खरीद सकता दै, किंतु 
आप उससे आनन्द नहीं खरीद सकते । आनन्द हमारी 
सुखद शान्त संतोषबृत्तिपर निर्भर है | हमारे xem अनेक 
ऐसी वस्तुएँ हैं, जो संतोष-वृत्तिके कारण हमें आनन्द दे सकती 
हैं | हमारी इच्छाएँ सीमित रहेँ, हम थोड़ेमें गुजारा करना 
सीखें, किफायतसे काम चल्ययं तो मनके ऊपर कोई 
सांसारिक बोझ न रहे; हम आन्तरिक तनावसे दूर रहें। 
यह आत्मतृप्तिकी भावना हमें आनन्द दे सकती है | हम 
अपने. मानसिक सखास्थ्यको ठीक रख, आस्तिकवादका सहारा 
लेकर आनन्दित रह सकते हैं | रुपयेसे आनन्द-जेसा अनमोल 
पदार्थ नहीं खरीदा जा सकता, बह हमारी संतुलित शान्त 
sri त्तियोंपर निर्भर है । 
रुपया आपको भाँति-भाँतिके बहुमूल्य गहने, एक-से- 
एक कीमती अलंकार आदि दे सकता है | रुपयेसे 
टीपटाप तथा बाहरी सजावटके अनेक आधुनिक सामान 
खरीदे जा सकते हें | एकसे-एक आकषक वस्र वाजारमें 
बिकते हैं, जिन्हें पहनकर fen आकषक प्रतीत होती हैं; 
नेत्र उनपर अनायास ही अटक जाते É | पर यह दिखावा 
क्षणिक होता है; पास आते दी समस्त आकर्षण फीका 
- प्रतीत होने लगता है | स्त्रियॉका यह बनाव-श्ंगार पानीसे 
धुळ जाता है | वह सौन्दर्य नही दै, रुपया सौन्दर्य 
नहीं खरीद सकता । सोन्द्य स्वाभाविक है | अप्राकृतिक 
जीवन जीनेसे emp प्रात नदी क्रिया जा सकता | ग्रामोमें 
शारीरिक श्रम करनेवाली भोली-भाली बालिकाएँ उत्तम 
चित्तवृत्तियोंके कारण जितनी सुन्दर होती हैं, रीपटापसे 
आकषण बढानेवाली आधुनिक्राएँ उतनी नहीं | 
आपके नेत्र कमजोर हो गये हैं । नेत्र-चिङ्रित्सकको 
दिखलाकर आप चश्मा खरीद सकते हैं, पर दृष्टि नहीँ | 
दृष्टि तो ईश्वरीय देन दै | नेत्रोंकी समुचित देखभाल और रक्षा 
आपके द्वाथकी बात है | एक बार खराब होनेपर दृष्टि नहीं 
खरीदी जा सकती । 


रुपयेसे आपको दवाई मिळ सकती है, पर उत्तम 
स्वास्थ्य नहीं | तंदुरुस्ती हजार नियामत हे | जो लोग 


कल्याण 
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प्राकृतिक नियमोंपर चलते हैं; सादा जीवन ओर उच्च विचार 
रखते हैं; समयपर उठते-ब्रठते और समयपर सोते हैं; 


वे स्वास्थ्यका आनन्द ळूटते हैं; दीर्घजीवी रहते हैँ; उत्तम 
| समझिये क्रि रुपयेसे आप 


स्वास्थ्य प्राप्त करते < | यह मत सम > 
'तंदरुसी खरीद सकेंगे । मनुष्यकी शरीररूपी I 
एक-एक छोटे-से-छोटा अङ्ग इतना बेशकीमती € कि 
रुपयेसे नहीं खरीदा जा सकता । शरीरक्रो सुचारु-रूपसे 


. संचालित करना; PAAA मनोरञ्जन और स्वाभाविक 


भोजनद्वारा स्वास्थ्यको बनाये रखना आपके हाथकी बात 
है | रुपयेसे इसका कोई सम्बन्ध नदी है। 

रुपयेसे स्कूल-कालेजो तथा विश्ववि ग्रालयोमें उच्चतम 
शिक्षा मिल सकती है । एक-से-एक वडे रिक्षाविशोषश; 
विद्वान एवं प्रसिद्ध व्यक्ति युनिवर्तिटियोंमे पढ़ा रहे हैं | वडे 
भारी जनसमुदायको शिक्षित कर रहे हैँ | हर विप्रयपर 
असंख्य एक-से-एक उत्तम ग्रन्थ निकल रहे हैं | आजकी 
शिक्षा बड़ी कीमती हो गयी है। बड़ी फीसे लगती R | 
रुपयेके qeu बड़े-बड़े विद्वान्‌ खरीदे जा सकते हैं, किंतु 
विवेक नहीं मिलता । विना अच्छाई-बुराईके ज्ञान) 
कतंव्यभावना या नेतिक बुद्धिके शिक्षा निष्प्रयोजन है | विवेक 
ही ज्ञानका सचा आधार है और पेसेके द्वारा वह विवेक प्रां 
नहीं क्रिया जा सक्रता | विवेकवान्‌को समाजमें बिना पेसेके 
भी समुचित आदर-सत्कार मिलता है | उसके चरित्रक्रा स्थायी 
आधार--बिवेक---उसे अक्षय सम्मान-प्रतिष्ठा देता Š । 


यदि आपके पास रुपया है तो लोग आपकी खूब झूठी 
प्रशंसा करगे | स्वार्थ साधनेवाले खुशामदियोंका एक बड़ा 
समूह आपके चारों ओर एकत्रित हो जायगा | ये मिथ्या 
प्रशंसक आपके पास तबतक रहेंगे, जबतक आपकी गाँठमें 
पसा रहेगा | पसा निकळते ही ये सब आपको त्याग देंगे | 
पसेसे उकुरसुद्दाती ( प्रशंसा ओर खुशामद्‌ ) मिळ सकती 
दै, किंतु सच्चा प्रेम नहीं ! प्रेम एक दिव्य भावना है । प्रेम 
इश्वरीय गुण है| जो दिव्य चमत्कार प्रेमद्रारा हो सकते 
हैं, वे रुपयेसे कदापि सम्भव नहीं Š | जो शान्ति एक सच्चे 
मित्रको पाकर होती है; वह शुष्क प्रशंसाद्वारा नहीं मिल 
सकती | सच्चा मित्र विपत्तिमें धैय देता है और उसके 
सहयोगसे मुसीचतकी घड़ियाँ पार हो जाती हैं | असली 
मित्र पसेसे नहीं, बल्कि आपके चरित्रके गौरवसे आकर्षित 
होकर आता है और आपके घनी-निर्धन होनेसे उसकी 


मित्रतामें कोई अन्तर नहीं पड़ता | | 
«qd आपको कोमळ शय्या मिल सकती है; बढियां- 
से-बढ़िया पलंग ओर गुदगुदे डनल्पके कीमती गद्दे मिळे. 
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संख्या ८ ] 


रुपयेसे क्या मिल सकता है ! क्या नहीं मिल सकता ! 
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सकते X; पर यदि आप चिन्ताग्रस्त हैं; पारिवारिक या 
सामाजिक उल्झनोंमें qa हुए हैं तो आपको मीठी निद्रा 
नहीं मिल सकती | शान्तिपूर्ण नींद एक प्राकृतिक वरदान है | 
यह निश्चिन्त जीवनसे आती है | जिन्हें थकावटके कारण 
रात्रिमे मीठी नींद आती है ओर प्रातः शक्ति प्रतीत होती 
है, वे ही उसके सच्चे आनन्दका अनुभव कर सकते हैं। 
थककर गरीब कृषक; निधन slo ओर फक्कड़ फकीर 
आदि मधुर निद्राका आनन्द लेते रहते हैं | यह नांद 
पेसेसे नहीं खरीदी जा सकती | निद्राका सहज उपाय है-- 
मनकी संतोपत्रत्ति, चिन्तारहित होना, तनावकी मनःस्थितिसे 
मुक्त रहना, व्यथके झगड़ोंसे मस्तिष्कको सुरक्षित -रखना+ 
काम-क्रोध-लोभ-मोह; प्रतिशोधः हिंसा आदि उद्दण्ड 
वृत्तियोंसे बचना | 
रुपयेसे आप ऐसे रमणीय, खर्चीलि नगरों, पहाड़ी प्रदेशों, 
प्राकृतिक सुपमासे परिपूर्ण स्थानोंपर जाकर रद्द सकते हैं; 
जहाँ चारों ओर प्रकृतिक्री अपूर्व निस्तब्धता है; उत्तम उद्यान 
ओर मनोहारी सरिता-तट हैं, हरा-भरा; ऊँचे-ऊँचे बृक्षोसे 
आच्छादित प्राकृतिक वातावरण है; कोई आपको परीशान 
करनेवाला शोर-गुल नहीं है, कर्ण-कडु ध्वनियॉ. आपको अस्त- 
व्यस्त नहीं करतीं, औद्योगिक नगरोंका तुमुल कोछाहल मनको 
दुःखी नहीं करता | किंतु पेसेसे आप अपने मनकी शान्ति नहीं 
खरीद सकते | मन:शान्ति आपके मस्तिष्कके स्वास्थ्य ओर 
संतुलनपर आधारित है; कम आवश्यकताओं तथा सरल- 
सीधे जीवनपर टिकी हुई है । व्यर्थके मायाजाल, quud 
झगड़ोंमें पड़कर अशान्त मत वनिये । घन आपमें केवल 
मिथ्या अहंकार; दम्भ) द्वेष, घृणा ओर दूसरोंको हेय fou 
देखनेकी वृत्ति भर देता है | दूसरोंसे प्रतिशोध लेनेके भावसे 
आपकी मनःशान्ति भङ्ग हुई रहती है | हमारा संतुलन 
आवेश और चिन्ताओंके कारण नष्ट हो जाता I अपने 
मनोविकारोंकों बशमें रखना, दूषित मनोवृत्तियोंपर कठोर 
नियन्त्रण, आत्मपरिष्कार, नये ज्ञानक्री प्राप्ति--सब हमारे 
वशकी बात š | इसमें पेसा खच नहीं होता । साधु- 
महात्मा मनोवृत्तियोंके नियन्त्रणके बलपर ही अमीर कहाते हैं। 
झुपयेसे आपको एक-से-एक चतुर; शिक्षित, कुशल, 
शिष्ट नौकर मिल सकते Š | वेतन पानेके लाळचमे वे रात- 
दिन आपकी हाजिरीमे हाथ बाधे खड़े रहेंगे पसेके बलपर 
आप उनसे जो चाहें; उचित-अनुचित काय करा सकते 
हैं। किंतु सच्ची सेवा पसेसे नहीं खरीदी जा सकती | मानत 
सेवा एक दिव्य मनोवृत्ति d जिसका सम्बन्ध रुपयेके 
sm नहीं है । निःस्पृह दये सेवा करनेवाळा पैसा 
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नहीं चाहता; सच्ची सेवासे मिलनेवाला आत्मसंतोष ul 
उसका पुरस्कार है | 

रुपयेसे आप बाजारमे विकनेवाली ufus दवाइयाँ, 
इंजेक्शन, पोश्कि भोजन, ताकतकी चीजें खरीद सकते हैं 
लेकिन इनसे आपको स्थायी शारीरिक ताकत नहीं मिल 
सकती । असली शारीरिक शक्ति नियमित आहार-विहार; 
संयम, सीधा-सादा रहन-सहन, साधारण विश्राम, व्यायाम 
तथा निश्चिन्त भनपरनिर्भर हे | जो धार्मिक जीवन बिताता है; 
ARTATU पालन करता है; जीभको वराम रखता है; नियमोंका 


अभ्यासी है; वह जोवनकी शक्तियोंकी सुरक्षा कर सकता है। 


रुपयेसे आकर्षित होकर आपको अनेक संगी-साथी 
मिल सकते हैं। ये Rand लोग अपने स्वार्थकी सिद्धि 
करनेमें चतुर होते हैँ | आपका रुपया खींचनेके लिये आपको 
खूब प्रसन्न रखेंगे, आपकी खूब प्रशंसा करेंगे, आपसे 
अनुचित लाम उठायेंगे और आपको गरीब कर डालेंगे | 
रुपयेसे आप सच्चे मित्र नहीं खरीद सकते | सच्चा मित्र, जिसमें 
कोई खार्थ-लोभ-ल्यल्च नहीं है; मानवकी बहुमूल्य सम्पदा है | 

मनःशान्ति, निःस्वार्थ मित्रता उत्तम स्वास्थ्य, सच्ची 
भूख, आत्माका आनन्द, स्थायी सोन्दय, दीर्घ जीवनः 
उत्तम दृष्टि, एवं विवेक-पेम-सौद्दारद-द्या-नेती अमूल्य निधियाँ 
आप रुपयेसे कदापि नहीं खरीद सकते । परमात्माने जोवनके 
लिये सवोधिक उपयोगी वस्तुएं दिना मूल्य आपकी पहुँचके 
भीतर रखी हैं । समस्त उपयोगी सद्गण आपके परिश्रमपर 
निर्भर हैं | सतत अभ्यासे ही वे unma विकसित किये जा 
सकते हैं | रुपया तो केवल उत्तम वस्तुए' प्राप्त करनेका 
एक माध्यम मात्र है । 


आप fue पेसेके समृद्धिशाली, प्रसिद्ध, लोकप्रिय) 
स्वस्थ, दीर्घजीवी, विद्वान्‌ ओर यदास्वी बन सकते हैं | इस 
संसारमै ऐसे अनेक योग्य, उदार) पवित्र सजन भरे पड़े हैं; 
जिनकी जेत्रमे एक पेसा मी नहीं देश या यों कहिये कि 
जिनका Gu कोई दिसाव ही नहीं दै पर फिर भी वे 
धनवान्‌ Š और इतने बड़े अमीर हैँ कि उनकी समता 
दूसरा कोई नहीं x सकता | आप तनिक सोचकर देखिये- 
जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसका हृदय उदार एवं तृत तथा मन 
पवित्र और संतुलित है; असल्में बद्दी धनवान है । आपको 
ईश्वक्की ओरसे fer हुआ यह स्वस्थ-सुन्द्र मानव-शरीर 
चाँदीसे भी अधिक कीमती देश आपका उदार हृदय सोनेसे 
भी अधिक मूल्यवान्‌ है t आपके पवित्र मनकी कीमत edu 
भी अधिक है। Mies s 

कुछ विद्वानेंके ये बहुमूल्य शब्द देखिये, कितने यथार्थ | 
% | ढाड कालिंगवुड कहते É ““दूसरोंको घनके ऊपर मरने 
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दो, रुपया एकत्रित करनेमें कटने दो, अनुचित तरीकोंसे 
घन इकट्ठा करनेमें पागल बना रहने दो; में तो बिना पेसेके 
अमीर हूँ; क्योंकि में जो थोड़े-से पेसे कमाता हूँ, वे नेत्रीसे 
कमाता हूँ | मेरे मनमें पूण शान्ति ओर तृप्ति बनी रहती 
है ओर मेरी थोड़ी-लो speed आसानोसे पूरी हो जाती 
हैं |? सिसरो कहते हैं--«मेरे पास थोडेसे इमानदारीसे 
कमाये gu पेसे हैं, परंतु वे मुझे करोड्पतियोंमे अधिक 
आनन्द देते हैँ | मुझे अपना धन छिपानेक्री कोई चिन्ता 
नहीं है; चोरी-डकेतीका कोई भय नहीं हे |? ऋषि दधीचि, 
मुनि वसिष्ठ, विद्रत्प्रवर व्यास, महर्षि वाल्मोकि), कविवर 
तुळसी, भक्त सूरदास, रामदास) संत कबीर, भक्तिकी प्रतिमा 
मोरॉवाई आदि नर-रत्नोंके पास पेसे नहीं थे। वे जानते 
थे कि मनुष्यका सारा आवश्यक भोजन मुखद्रारा ही अंदर 
नहीं जाता और न मानव-जीवनको आनन्दमय, सुखी, स्वस्थ 
और सुन्दर बनानेबाली सब वस्तुएँ पसेमे खरीदी जा सकती हैं | 

इश्वरने पेसेको कोई महत्त्व नहीं दिया है । मूर्ख 
AJAA रुपयेक्रो आवश्यक्रतासे अधिक महत्तव दे डाला 
है | उसे कमाने, रखने और छीननेक्रे कारण ही qar 
घोर अशान्ति फेली हुई है | भगवानने जीवन-रूपी पुस्तकके 
प्रत्येक R अमूल्य WARN अङ्कित कर रखा हे | 
घार्मिक साहित्यने जीवनो सुखी बनानेके असंख्य तत्त्व 
प्रकट किये हैं | यादि हम चाह तो उनको पहचानकर अपने 
जीवनक्रो उपयोगी, सुन्दर, JA ओर प्रकाशमय बना सकते 
Š | एक उदारद्यदय तथा उच्च आत्मावाला मनुष्य 
झापड़ीमें भी रत्नोंडी जामगाहट उत्पन्न कर देगा | जो 
सदाचारी है; समाजके लिये उपयोगी है और पीड़ितोंकी 
सेवा एवं परोपकारमें प्रश्नत्त है; वह इस पार्थिव Sizi भी धनी 
है और परलोकमें भी उसे करिती प्रकारका अभाव नहीं सतायेगा | 
यदि आप विनयशील, सेवाभावी, प्रेमी, निस्स्वार्थ और 
उच्च उद्देश्यांचाले हैं तो विश्वास कीजिये कि आप अनन्त 
धनके स्वामी Š | जिसके पास पेसा नहीं है, वह गरीब 
कहा जाता है; परंतु जिउके पास केबल पेसा ही है, वह 
उससे भी अधिक कंगाल है | 

क्या आप घदूबुद्धिको पसेसे कम कीमती समझते हैं ? 
क्या आप मानवोय सद्रुगोंको धन नहीं मानते ? 


अष्टावक्र अपने be शरीरमें आठ जाहोंसे sw 
मेढे थे, आर्थिक दृष्टिसे गरीब थे | पर जब राजा जनक्रकी 
भरी समार्मे जाइर उन्होंने अपने गुणोंका परिचय दिया, 
तब अमोर राजा एक कंगालका शिष्य हो गया | 
विद्दत्ताने धनको पराजित कर दिया | 


— n £ 0s 


गुरु द्रोणाचाय जब ध्रृतराष्ट्रक राजदरबारमें पहुँचे, तब 
गरीबीके कारण उनके शरीरपर वख्जतक नहीं थे; पर उनकी 
योग्यता, बुद्धिमत्ता; विद्धत्ता-जेंसे गुणोंने उन्हें राजकुमारांके 
गुरुका सम्मानपूर्ण पद दिलाया । 

महात्मा डायोनोजके पास जाकर दिग्विजयी सिकंदरने 
पार्था की थी--भद्दात्मन्‌ | मुझे आज्ञा दीजिये; मॅ 
आपकी क्या सेवा करूँ? में आपके लिये कुछ कर q+ 
तो अपनेक्रो धन्य मानँगा; कृपया कह्यि, में आपके लिये 
क्या वस्तु उपस्थित करूँ !? वह समझता था क्रि महात्मा 
जरूर उनसे रुपये-पेसे, आरामदायक मकान) जोविक्राके 
साधन, तरह-तरहकी वस्तु माँग वेठेगे | पर वे कुछ देर चुप 
रहे | उनको चिन्तनमें निमम देखकर सिक्दरने फिर अपनी 
प्राथंना दोहरायी | इसपर महात्मा डायोनीज्ञने जो उत्तर 
दिया, वह प्रेरक भी है और मार्ग-दशक भी--“सिकंद्र ! 
मेरी धूप मत रोक ओर जरा हटकर एक तरफ खड़ा हो 
जा | ईश्वरद्वारा दी हुई वह अमूल्य चीज मुझसे मत छीन, 
जो तू नहीं दे सक्ता |? सिकदरको अपने धन-सम्पदा, 
मान-प्रतिष्ठा, सांसारिक वैभवक्री निस्सारता स्पष्ट हो गयी। 
वह अहंकारद्ून्य होकर बोलछा--यदि में सिकंदर न 
होता तो डायोनीज़ ही होना पसंद करता ।?? 


माननीय गोपालकृष्ण गोखलेसे एक बार एक सम्पन्न 
व्यक्तिने पूछा--/आप इतने बड़े राजनीतिज्ञ होते हुए भी 
गरीबों-जेसा जोवन क्यों व्यतीत करते हैं १? उन्होंने 
st जवाब fem था; वह कभी न gA जानेवाला तत्त्व 
ईं | उसपर विचार करनेसे मनुष्यकी जीवन-घारा ही 
नयी दिशाकी ओर प्रवाहित हो सक्ती है | गोखलेका उत्तर यह 
था--'मेरे लिये जिंदगी काटनेके लिये थोड़े-से पैसे ही काफी 
हे | पेसा जोइनेके लिये जीवन-जैसी महत्त्वपूर्ण वस्तुका 
अधिक भाग नए करनेमें मुझे कुछ भो बुद्धिमत्ता प्रतीत 
नहीं होती |» 

फरेकलिनसे एक बार उनका एक धनी मित्र 


गया--'मैं ied 


. अपना धन छिपाकर कहाँ cup कि सुरक्षित 
रहे P उन्होंने उत्तर दिया--'तुम अपनी थैलियोंको अपने 
ES अदर उलट लो |? अर्थात्‌ उस धनसे ज्ञानवृद्धि 
करो; विद्यालय खोलो, निरक्षरोंक्रों शिक्षा दो, अज्ञानरूपी 
अन्धकार दूर करो; तभी धनकी कोई उपयोगिता है | 

हम रुपये-पसेके कुचक्रमे न पड़ संतोष 
हुए अपने लोकहितकारी spent ओर en Rome 


T 
घन, गजधन, बाजिधन, और रतन-घन खान l 
जब भाव संतोष-धन, सत्र धन भूरि समान n 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








T T 7 —w s zaz 





पढ़ो, समझो और करो 


२२९ 





AAA ——ÉËm——_———ə——nQ 





पदो, समझो और करो 
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सर्वोपरि गुण 

अहल्याबाई होल्करकी प्रसिद्धि चारों ओर फेछ चुकी 
थी | एक धार्मिक, परोपकारिणी बीराज्जनाके eH सभी उनका 
सम्मान करने छो थे | प्रजाके कल्याणके लिये वे रात-दिन WIE 
रहती थीं | बड़े-बड़े विद्वान्‌ ओर गुणीजन भी उनका यदा 
गाते थे | 

राज्ये एक विद्वान्‌ ब्राह्मण अहल्यावाईके 
अलौकिक quib प्रति बड़े मुग्ध थे | उनके मनमें आया-- 
ऐसी भक्तिमती बीर रमणीकी प्रसिद्धिमें काव्य-रचना की 
जाय | उन्होंने श्रीअहल्यावाईके यशोगानके रूपमे बड़े 
परिश्रमके साथ एक ग्रन्थ लिखा | ग्रन्थ बहुत ही उत्कृष्ट 
ARA बना | पण्डित महोदय अपनी सफल्तापर फूले न 
समाते थे | ग्रन्थको लेकर वे मद्दारानीके दरबारमें पहुँचे और 
उनसे प्राथना की क्रि वे उनका ग्रन्थ सुननेकी कृपा 
करें । महारानीने पण्डितजीका सत्कार किया और 
उनका आदर करनेके लिये ग्रन्थ सुनमेको dum 
हो गया | पण्डितजी संस्कृत इलोक पढ़ने लगे और 
उनका भावार्थ समझाने लगे | एक-से-एक सुन्दर उपमाएँ 
और sitara थीं | | 

अहल्याबाईने कुछ इलोक सुने कि वे गम्भीर हो 
गयीं | उनके AAN अश्रुकण झलक आया । उन्होंने हाथ 
जोड़कर पण्डितजीसे प्राथना की--“महाराजजी | आप अपना 
ग्रन्थ सुनानेके RARAN विराम दें | में यह ग्रन्थ, सुनना नहीं 
चाहती । में तो एक सामान्य स्त्री हूँ | में इस men 
स्तुतिके योग्य नहीं हूँ | इतना परिश्रम, इतनी योग्यताका 
उपयोग करके यदि आपने उस जान्नियन्ता परम पिताकी 
स्तुतिका ग्रन्थ रचा होता तो आपका तथा ग्रन्थ सुननेवालॉका 
मङ्गल होता | मुझ-जेसी मरणधमो नारीकी यशोगाथाका वर्णन 
करके आपने अपने समय और योग्यता को व्यर्थ ही गंवाया है P 

यों कहकर महारानीने पण्डितजीका उचित सत्कार किया 
और उस ग्रन्थको लेकर निकटमें बहनेवाली नप्रदा नदीम 
प्रवाहित करवा दिया | 

पण्डितजीका हृदय भर आया | उनके मनम आया-- 
“महारानोके इस स्वरूपकी तो मने अपने ग्रन्थमं कहीं अवतारणा 


ही नहीं की | सचमुच महारानीका यह गुण सर्वोपरि है P 
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बात पुरानी है | अबु उस्मान हयरी नामके एक संत 
हो गये हैं । वे बड़े दी भगवद्विश्वासी थे और अपनो परम्पराकें 
अनुसार साधनामें लगे रहते थे | भगवानक़ी महत्ताकी ओर 
IA-IA साघकका मन बढ़ता है, वैसे-दी-वसे उसकी दृष्टि 
अपनी त्रुटियोंकी ओर जाती हे | भगवानक़ी महत्ता और 
HFA देन्य, दोनों ही अपने स्थानपर विलक्षण होते हैं | अबु 

उस्मान हयरीके सम्ब्रन्धमें भी यही बात थी | 


प्रायः सभी dan जीचनमें परीक्षाकी घड़ियाँ भी 
आती हैं | ऐसा प्रतीत होता हे कि संतोके महत्त्वको निखारने; 
एक आदराके रूपमे उनकी प्रतिष्ठा करनेके लिये भगवान्‌ 
ऐसा विधान करते हैँ | अबु उस्मान हयरीके जीवनमें भी 
ऐसा ही हुआ | वे जहाँ रहते थे, वहाँके कुछ व्यक्ति अकारण 
उनसे fuz लगे | इतना ही नहीं, वे उन्हें नाना प्रकारसे 
तंग करने लगे | वे उन्हे अपमानजनक शब्द कहते थे। पर 
अबु उस्मान हयरी अपनी धुनमे मत्त ये; उन्हें जगतकी 
मान-प्रतिष्ठा, लोगोके सद्‌-असद्वथवद्दारसे कुछ भी प्रयोजन नहीं 
था | वे विरोधियोंकी क्रियाओं एवं शब्दोंकी ओर तनिक 
भी ध्यान नहीं देते थे | 


कामना प्रतिहत होकर क्रोधका रूप धारण कर लेती है | 
विशेधियोंक्ी कुचेशए एबं दुर्बंचन जत्र अबु उस्मान हयरीपर 
कुछ भी प्रभाव न डाल सके, तब एक दिन एक विरोधोने 
उनको तंग करनेक्रा बड़ा हो अभद्र तरीका अपनाया | 
संत जत्र प्रातःकाल धुमनेके लिये निकले तो उसने कोयलेके 
चूरेसे भरी हुई टोकरी उनपर उँडेल दी | संतने हकबकाकर 
देखा--एक मोटा-ताजा व्यक्ति पीछे खड़ा हँस रद्दा है ओर 
सिरसे durs उनका सारा शरीर एवं कपड़े कोयलेके चुरेसे 
लिप्त हो गये Š | यह देखकर भी उनका मन सवथा शान्त 
बना रहा | वे अपने मुखपरसे कोयलेके चुरेको झाडूने लगे | 
सड़कपर चलनेवाले तथा अड्डोस-पड़ोसके व्यक्तियोने भी 
इस दृश्यको देखा । उन लोगाके दवद्यमे अबु उस्मान 
हयरीके प्रति आदर-भावना थी । एक निरपेक्ष संतको इस 


प्रकार तंग करनेकी बात उनसे देखी नहा गयी । वे लोग 


टोकरी उँडेलनेवाले सज्जनपर बरस पड़े और उसे चुरी तरह 
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डॉटने छगे | संतको लोगोंका उस अपराधी व्यक्तिको इस 
प्रकार डॉटना सहन नहीं हुआ | उन्होंने पीछे dw 
उपस्थित छोगोंके समक्ष हाथ जोड़े ओर बोले--:बन्थुओ ! 
आप इन भाईपर क्‍यों नाराज हो रहे हैं! इन्हें क्‍यों मला- 
बुरा कह रहे Š ? ये ag तो धन्यवादके पात्र हैं | 
मेरे-जेसे प्राणीपर तो; जो भगवानकी सेवामें, उनके स्मरणमें 
अपने तन-मन-प्राणोंकों पूरी तरहसे नह लगाता, प्रज्वलित 
अज्ञारोंको ब्रष्टि हनी चाहिये | इन दयाळ dp तो ठंडा 
कोयला हो उँडेला है | इन्होंने तो मुझपर उपकार दी किया 
द्दे । मुझे su दिया है किं में अपने कर्तव्यको wed |? 

संतकी वाणीमे विनम्रता एवं हृदयकी सचाई थी। 
इतना ही नहीं, अपनेकों भगवानके प्रति अपराधी अनुभव 
करनेके कारण उनकी AA जलकी बूँदे छलक आयी थीं | 
अपराधी व्यक्ति संतके इस अप्रत्याशित साधु व्यवहारको 
देखकर अपने gern लिये लजित हो गया | उसने आगे 
बढ़कर संतके चरण पकड़ लिये | उपस्थित जन-समुदायके 
कण्ठसे निकल पड़ा--“संत अबु उस्मान हयरीकी जय D 

(ns 

नोकरभें थी वही आत्मा है, जो मुझमें है 

मध्याह्वका समय था | हुगलीके प्रसिद्ध सरकारी वकील 
श्रीशशिभूषण वस्य्रोपाध्याय अपने RR qund बैठे हुए 
कायभ संलग्न थे | एक प्रतिष्ठित व्यक्तिका मामला उनके पास 
था | वे उसीके कागज देख रहे थे। अचानक उन्हें स्मरण 
हुआ कि एक आवश्यक कागजपर उन प्रतिष्ठित महोदयके 
आजकी ही तारीखन हस्ताक्षर हने चाहिये | उन्होंने घंटी 
दवायी | चपरासीने तत्काळ कमरेमें प्रवेश किया। वकील 
साहवने चपरासीसे कहा--यहू कागज लेकर तुम तुरंत 
SW SUPR सज्जनके घर जाओ और उनसे इसपर 
s s: लाओ |? चपरासी “जो EIO कहकर कागज 

बाहर आ गया | 


चपरापी साइ'केल्पर सवार होकर रवाना हॅनेवाला ही 

था कि q UT IT हुए-से बाहर आये ओर 

चपरातोको आवाज देने छो | चपरासीने साइकिल खड़ी कर 

दी आर वकोॉल साहबके सामने उपस्थित हो गया | वकील 

साहबने कह्य--भेया | वह कागज मुझे लौटा दो p चपरासी 

समझ नहीं पाया कि किस हेतुसे वे कागज माँग रहे हें | उसने 
C भावसे कागज वकील ra दे दिया | 


वेषमें देखा | मेरे आश्चय 
मनर्मे थह बात आयी कि “मेरी आँखोंका यह धोखा है | ये 


qd साइवने अपनी कार सँमाठी ओर स्वयं गाड़ी 
चलाकर उन प्रतिष्ठित महोदयके घर पहुँचे | उन महोदयने 
qile amat स्वागत किया तथा उनके कहे अनुसार 
कागजपर हस्ताक्षर कर दिया | वकील साहब जव चलने लगे; 
तब उन्होंने कह्--बाबूजी | इस भयंकर दोपहरीमें आपने 
आनेका कष्ट क्यों क्रिया ? केवल हस्ताक्षर ही तो करवाने थे | 
आप कागज नौकरके हाथ भेज देते, में उसपर हस्ताक्षर कर 
देता । आपको कष्ट करनेक्री कोई आवश्यक्रता नहीं थी | P 

श्रीशशिभूषणजी बोले--'सेठजी | आपक्रा कहना ठीक 
है | यह कार्य नोकरके हाथ कागज भेजनेसे हो जाता । मैने 
पहले नौकरको ही भेजनेका विचार क्रिया था ओर उसे 
कागज दे भी दिया था | वह वेचारा तुरंत साइकिलसे आनेके 
लिये qam भी हो गया था fq अचानक मुझे बाहरकी 
प्रचण्ड गर्मी तथा ळूका स्मरण हुआ तो नोकरको भेजनेका 
मेरा साहस नहीं . हुआ | वह बेचारा इतनी प्रचण्ड धूपमें 
इतनी दूर साइकिलपर आता तो उसे कितना कष्ट होता | 
में तो अपनी गाड़ीमे चछा आया | नौकरमें भी बही 
आत्मा है, जो मुझमें है |> | 

वकील साहबका उत्तर सुनकर वे प्रतिष्ठित महोदय दंग 
रह गये | 

( +) 


कोई धंधा छोटा नहीं हे! 

पिछले दिनों में अपने मित्रसे मिलने qw; गया | 
रविवारकों हमछोग Vei quar गये | लोटते समय 
एक AAA आनेका विचार हुआ । दो-तीन गाड़ी- 
TEA पूछा, पर वे ज्यादा पैसा मागते थे | एक नौजवान 
गाड़ीवालेने कम पेसेमें ले जाना = क्रिया | हमछोग 
गाड़ीमें बैठे | बातचीत चळ पड़ी | गाडीवाला भी वीच-बोचरगे 
कुछ बोळ रहा था | उसकी बातचीतसे वह बहुत चतुर और 
बुद्धिमान्‌ छगा | झाक्ळ्सूरतसे भो वह अच्छे खानदानका 
व्यक्ति' प्रतीत होता था | अतः घर पईँचनेपर exin 
उसे जो किराया ते हुआ था, उससे आठ आने अधिक 
दिये; किंतु उसने अधिक लेनेसे साफ इन्कार कर दिया | हमने 
आग्रह किया तो वह «राम-राम? कहकर चल दिया | 


दूसरे दिन कुछ कामसे मुझे स्थानीय एक स्कूल्में - जाना 
पड़ा | वहाँ मैंने उसी घोड़ागाड़ी चळानेवालेको शिक्षकके 


फा ठिकाना न रहा । बार-बार मेरे 
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सजन घोडागाडी चलानेवाले नहीं € |? संक्रोचचश उनसे 
पूछा भी नहीं जा सकता था कि क्या वे घोड़ागाड़ी चलानेवाले 
ही हें | मेरे aH ये विचार चल ही रहे थे कि वे सजन 
स्वयं मेरे सामने आये ओर “राम राम? कहकर बातचीत 
करने लो | अव यह निश्चित हो गया कि वे we ही 
व्यक्ति हैं | वे सम्मानपूर्वक मेरे पीछे-पोछे चछकर मुझे विदा 
करने भी आये । अब मेरा संकोच हट गया और मेंने 
उनसे पूछ ही feme तो आप कोचवानके रूपमे 
दिखायी पड़े थे ओर आज °" . 

“में शिक्षक भी हूँ और कोचवान भी !?--उसने हँसते- 
हँसते कहना आरम्भ किया | “मेरे परिवास्की साधारण स्थिति 
है | मेरे पिताजीने घोडागाडी चलाकर मुझे पढ़ाया | बचपनमें 
कभी-कभी में भी पिताजोके साथ घोड़ागाड़ी चलाता रहा | 
अव में बी» uo पास करके नोकरीमें लगा हूँ | पिताजी 


' काफी वृद्ध हो गये हैं | पिताजो अव कभी-क्रमी घोडागाडी 


चलाते हैं; अवकाराके समया में मी चछा लेता हूँ, जिससे 
पिताजीको कुछ आराम मिल जाय D 

“आपको यह काम करनेमें लजाक़ा अनुभव नहीं 
होता ? SR dew अकस्मात्‌ ये शब्द निकल गये | “आप 
सुशिक्षित नोजवान जो हें ? 

(नहीं, महाशयजी b वे बोले--“यह तो मेरा निजी 
धंधा है | कोई भी धंधा छोटा नइ होता ! हाँ; मेरे He 
मेरी गाड़ीपर बेठनेमें शर्म आती है।--और वह हँस दिया | 
फिर वह कहने छगा--५धंघा करके कमाई करनेमे मुझे दाम नहीं 
आती | अपने कुटम्बके लिये भी तो कुछ करना चाहिये न! 


हाँ, में कमी अधिक किराया नहीं लेता और न कभी चारू . 


छः आनेके लिये झगड़ा ही करता हूँ | यात्रियोंके साथ 
सम्मान एवं प्यारका व्यवद्दार करता हूँ P 


बात पूरी हुई ओर हमलेगोंने “राम राम? करके विंदा 

ली | हमारे यहाँ शिक्षित बेकारोंकी कमी नहीं दै | काश, 

इस शिक्षक भाईका अनुकरण वे करें । 

८“अंखण्ड आनन्द? 

` (५) 
संत-सेवा 

“माईंजी ! लगता दै, यह शरीर अब अधिक दिन 

चलेगा नहीं | मेरी यह इच्छा है कि शरीरका. अवसान 

आपके पास हो; किंतु एक कठिनाई है, जिसके कारण मनमें 

थोड़ा संकोच दो रदा दै | आप जानते ही हैं कि मैं टी० 


--ज्ञेसंगकुमार भरजिया 
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बी०का रोगी हूँ ओर धीरे-धीरे उसने अपना प्रभाव मेरे 
दारीरपर जमा लिया हे॥ टी०बी०का रोग भीपणरूपसे संक्रामक 
होता है | ऐसे रोगीको डाक्टर-बेच् एथक्‌ रहने तथा रखनेकी 
He देते हैं | इस MA लेकर आपके पास क्यों ç ! 
पर मन मानता नहीं; ama यही इच्छा होती है कि 
अन्तिम श्वास आपकी संनिधिम ही जाय |? 

प्रसिद्ध श्रीरामसनेद्दी-सम्प्रदायके संत श्रीच्यवनरामजीने 
अपने मनकी यह अभिलाषा श्रद्धेय श्रीमाईजी ( श्रीहनुमान- 
प्रसादजी पोद्दार ) के समक्ष आजसे लगभग तीस वर्ष 
पहले व्यक्त की थी। उन दिनों श्रीभाईजो अपने qaw 
स्थान रतनगढ़में रहते थे | संत श्रीच्यवनरामजीक्री राम-नाम- 
जपपर अनन्य निष्ठा थी । उनका जीवन बड़ा दी सीधा- 
सादा तथा क्षंतोचित सद्रुणासे भरपूर था। श्रीभाईजोके प्रति 
उनके मनमें बड़ी हो आत्मोयता, बड़ा दी स्नेह; बड़ी दी 
श्रद्धा थी | वे श्रीमाईजोको सिद्ध महापुरुष मानते थे और 
यही हेतु था कि वे जीवनका अवसान श्रीभाईजोकी संनिधिमे 
चाहते थे | मद्दापुरुषोंकी संनिधिमे अमोध शक्ति होती है-- 
इसपर संत भ्रीज्यवनरामजीका दृढ़ विश्वास था | 

श्रीमाईजी तो स्नेहकी मूर्ति थे, साथ दी उनके हद्यमे 
संतों-महात्माओंके प्रति बाल्यकालसे Q बड़ी श्रद्धा थी। 
चे मानते थे कि ताधुमात्रकी सेवा करना AR घमं है 
और वे खयं RA ये--आदश गस्य थे । अतएव एक 
सच्चे संतके मुखसे जत्र उन्होंने ug अभिलापा सुनी कि 
उनके पाञ्चभौतिक शरीरका अवसान उनके पास ही दो; 
तव. सहज प्रसन्नताके भावसे श्रीभाईजीने निवेदन क्रिया-- 
'सहाराजजो ! यह घर तो आपका ही दे | संतोंकी चरण-रजसे 
ही घरकी शोभा है । यहद मेरा सौभाग्य हैं; जो आप मुझे 
अपनी सेवाका अवतर प्रदान कर रहे Š । जेसी भी सेवा 
मुझसे बन पड़ेगी; उसे करनेमें मुझे प्रसन्नता होगी । आप 
तनिक मी संकोच न करें | टी० बी०का रोग है तो क्या १ 
मरना तो समीको दै । रोग उसीको होता dw? जिसको होना 
हे | भगवानके विधानके विना किंसीकी सेवा करनेसे किसीको 
रोग नहीं लगता P | 

भीमाईजीके आत्मीयता एवं सौदादपूर्ण शब्द सुनकर 
संत भ्रीच्यवनरामजीका हृदय भर आया | “Wa Za 

सेवा-घर्म परम गहन दै । इसका निवोह होना बडा 
ही कठिन है । अपने व्यक्तिगत सुख एवं खाथका दी नही; | 
अपने 'अईंःका विजय करनेके पश्चात्‌ ही मनुष्य सेवाका 
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अधिकारी बनता है | waqanqa श्रीभाईजीमें ये चीजें 
सहज ही विद्यमान थीं | अतएव संत श्रीच्यवनरामजीकी 
सेवा बड़े ही व्यवस्थित एवं सुन्दर रूपमें होने लगी | 
श्रीभाईजीने महाराजजीके आवासके लिये अपने मक्रानमे 
ही व्यवस्था कर दी | अपने नित्य बैठनेके कमरेके ठीक सामनेका 
बड़ा कमरा उनको दिया, जिससे श्रीभाईजी बरावर उनकी 
संभाल रख सकें | दिनमें जब-जब श्रीमाईजो अपने कमरेसे 
बाहर निकलकर भोजनादिके लिये भीतर जाते, तब-तब वे 
महाराजजीसे पूछते--कहिये, मद्दाराजजी | क्या हाल 
हे ? ओर श्रीमहाराजजी उत्तर देते--टीक है, भाईजी bo 
ओर भाईजी मुस्कुराते हुए भीतर चले जाते । इतना ही 
नहीं? वे स्वयं प्रतिदिन कुछ समयके fed श्रीमहाराजजीकी 
सेवामें उपस्थित होते थे | उस समय उनके शारीरिक कष्टकी 
बातचीत होती, दवा एवं पथ्य आदिकी व्यवस्थाके 
सम्बन्धमें विचार-विमश होता | साथ ही भगवञ्चची भी 
होती | रोगीके रूपमेँ संत थे और सेवकके रूपमे संत थे; 
अतएव उस समयकी भगवचर्चो विशेष महत्त्वपूर्ण होती 
थी | जिन व्यक्तियोंको उस समयकी spat सम्मिलित होनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ दै, वे आज भी अपनेको धन्य मानवे हँ 
अपने भक्तांका गोरव बढ़नेके लिये भगवान उनकी 
परीक्षा लेते € | रोगीके रूपमे मानो भगवान्‌ ही 
श्रीभाईजीकी परीक्षा लेना चाहते थे | परम तितिक्षु और 
निस्पृह संत श्रीच्यवनरामजीके zn एक विचित्र. 
परिवर्तन भगवान्ले उत्पन्न कर दिया | एक दिन जिस 
पात्रमे वे भोजन करते, दूसरे दिन उन्हीं पात्रोको 
अपने सामने देखकर वे कहते--'इन पात्रोंमें तो कल 


भोजन किया था, आज दूसरे पात्र लाइये |? श्रीमाईजी ' 


तत्काल दूसरे पात्रोंकी व्यवस्था करते | इस प्रकार छ; सेर 
बतन उनके लिये निर्धारित कर दिये गये थे, जिससे एक 
पात्रकी बारी छ: दिनके बाद आती थी | यही वात ओढनेके 
कम्बलेके erit भी थी | कम्बलोंके भी कई सेटोंकी व्यवस्था 
श्रीभाईजीने की | और भी कई mena? विषम परिश्चितियाँ 
उमय-समयपर उपस्थित हो जाती थीं, किंतु श्रीभाईजीका 
संतकी सेवामें बड़ा उल्लास था | उनकी परमसाध्वी, 

[ धमपत्नी भी उस सेवाकी व्यवस्थामें बड़े ही 
उच्छास एव प्रसञ्चताके साथ सहयोग करती थीं | 


इस प्रकार सेवा चलने लगी ।. किंतु श्रीभाईजीके 
समाजकं सभी व्यक्तियोंका अपनापन था | बहुत नि 


`~ 


[ भाग. ४७ 


तो उनके दारीरके प्रति मोह था । ऐसे महानुभाव 
श्रीभाईजोके पास पहुँचने छगे और उनसे प्रार्थना करने 
लगे--'भाईजी ! आपने महाराजजीकी अपने घरपर | 
e e ओचि el a | 
रखनेका जो निर्णय किया है वह पूर्ण नहीं है |. 
महाराजजोको आप देखते ही हैँ कि कितना-कितना बलगम 
प्रतिदिन गिरता है । टी० बी०का रोग - बड़ा भीषण होता 
है | यह बहुत जल्दी लगता है। आप स्वयं श्रीमहाराजजीके 
समीप वेठते हैं | कभी-कभी वे अपना सिर आपकी गोदमें 
रख लेते हैं | आपसे प्रार्थना है कि आप श्रीमहाराजजीकी 
घरसे प्रथक्‌ किती स्वतन्त्र स्थानमें व्यवस्था कर दें |? 
श्रीमाईजी हितेषियोंक्ी आत्मीयताभरी सलाह सुनते 
ओर मुस्कुरा देते उनपर रोगक्री भीषणताका तनिक भी 
प्रभाव नहीं था | संत श्रीच्यवनरामजी भी अपना मन 
निरन्तर भगवानमें छगाये रखते थे | रामनामक्रा जप तथा 
श्रीमाईजीद्वारा सम्पादित एवं गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित “ढाई 
हजार अनमोल बोल? पुस्तकका स्वाध्याय करते रहते | 
रोग प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था | श्रद्धेय स्वामी 
श्रीरामसुखदासजी महाराज भी बीच-बीचमें रतनगढ़ आया 
करते थे और अपने हाथोसे श्रीमहाराजजीकी सेवा करते थे | 
महाराजजी श्रद्धेय स्वामीजीके गुरुभाई थे | दोनोमे बड़ा सौहार्द था। 
माण-प्रयाणका समय आया | श्रद्धेय श्रीमाइजी, स्वामीजी 
महाराज, श्रीगोसामोजी आदि उपस्थित थे | भगवन्नाम- 
कीतन हो रहा था | इसी परम सात्विक Sant संत 
श्रीच्यवनरामजीके प्राण-पखेरू उड़ गये | 
श्रीभाईजोने महाराजजीके _ सम्प्रदायकी परम्पराके 
अनुसार निष्प्राण कलेवरका विधिवत्‌ संस्कार क्रिया | 
संकीर्तनके e 
TERIS साथ बड़ा जुलूस शव-यात्रामें था | खयं श्रीभाईजी 
Ae k यं श्रीमाईर्ज 
कीतन करते हुए पेदल चल रहे थे | 
pus कमरे श्रीमहाराजजोका शरीर छूटा, उस quu 
परह घुलवाकर श्रीभाईजीने उसमे श्रीभगवन्नामका 
अखण्ड कीतन प्रारम्भ करवाया । श्रद्धालुओं, प्रेमियों एवं 
स्वजनांके सहयोगसे अलण्ड uuu बड़ी धूमधामसे 
माई मधाम 
चलने लगा | जी प्रतिदिन अपने व्यस्त जोवनमेंसे 
39 समय निकालकर कीतंनर्मे सम्मिलित होते थे. । वैसे 
उन क 
का अपना कमरा उसके ठोक सामने था और इस प्रकार 
कीतंनकी Wum भी वे बराबर करते Fe 
कीत पर करते थे | ढाई वतक 
अखण्ड नाम-कोतन चला | 
एक संतद्वारा एक संतकी सेवाका यह स्वरूप होता है ! 
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श्रीराधाकुमारीकी आरती 
| ( र्चयिता-परमंश्रद्धेय श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 
T | (i) 
( राग बह्वार--तीन ताळ ) SE ( राग बहार--तीन ताळ ) 


आरति शीवृषभानुलली को। 0 आरति श्रीवृषभानुखुता को । 


Q 


सतःचित-आनद-कद-कल्श का ॥ | | मंजु सूति मोहन-ममता को ॥ रेक N 
भय-भंजिनि  भव-सागर-तारिनि) त्रिविध anga संखति नासिनि, 
पाप-ताप कलि-कल्मष-हारिनि; विमलर-विवेक-विराग-विकासिनि, 
द्व्यिधाम गोलोक विहारिनि, पावन प्रभु-पद-प्रीति-प्रकासिनि, 


४८51805४091602:81&0735॥0# 251७६ 


८७४०७५६७४०७४६७४०७५४७४०७॥७७ ४४७५७४० 
2 


° ^ | 
9 जनपालिनि जगजननि भली को ॥ Š ॥ सुंदरतम छवि सुंदरता की॥ १॥ Ñ 
d मंगलमयी | खुमंगलदायिनि 3 सधुर मनोहर मूरति सोहनि; Š 
É नंदनदन-पद प्रेम-प्रदायिनिः अविरल प्रेम-अमिय-एख दोहनि/ 3 
d असिय-राग-रस-रंग-रली का ॥ २॥ छ्य अनि सदा सखी ललिता की ॥ २॥ 
Š jn 
न नित्यानदमयां आह्वादिनि d संतत सेव्य संत-सुनि जन को, 
£ wam आनंद प्रसाधिति/ आकर अमित दिव्य शुन-गन कौ? है 
ह रसमयि,  रसमय-मन-उन्मांदिनिः आकर्षिणी  छप्ण-तन-मन को) 
Ñ 0 सरस कमलिनी छष्ण-अली की ॥ ३ x अति अमूल्य संपति समता की ॥ ३॥ 
Ç नित्य निकुजेस्वरि ` रासेखरि, | कृष्णात्मिका,  कृष्ण-सहचारिणि, : 
" qui प्रेमरूपा परमेखरि, चिन्मय बुंदा-विपिन विहारिणि SES a 
2 गोपिगणाश्रयिं ,गोपिजनेखरि, जगज्ञननि  जग-दुःख-निवारिणि, ` i 

विमल-विचित्र-भाव-अवली की ॥ N आदि अनादि सक्ति विशुता को॥४॥ 


१६७१९७५६८७ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by CSHIO Ug i 2 Be HN a Digitized byeGangotri 5: 2 . . ert 





गज do पठ २७६ 
श्रीराधा-भक्तकी अभिलाषामाथेना ; 

सत्प्रेमसीधुमकरन्द्रसो घधारासारानजज्ञमभितः खवदाश्रितेचु । 

भ्रीराधिक तब करा.. चरणारविन्दं गोविन्दजीवनधनं शिरसा वहामि ॥ 4 

जो अपने आश्रितजुनोंपर सुझेम ( कांमान्धलेदाइून्य प्रेम ) रूपी मधुर-मादक मकरन्दरसन 

प्रबल धारा अनवरतरूपसे चर्र ओर असोत रहते हैं तथा जो गोविन्दके जीवन-धन हैं, राधिके “आपके 
उन चरण-कमलोंको मैं कव£अपने सिरपंर धारण कुरू १ 1 

येषां प्रेक्षा वितरतिं नवोदारंभाढालुरागान्मेघश्यामो मघुरमधुरानन्दमूर्तिसुङुन्दः। 

वृन्दाटव्यां खुमहिमचमत्कारकारीण्यहो कि तानि प्रेक्षेऽद्वुतरसनिधानानि राधापदानि ॥ 

जो चरणारविन्द अपनी श्रेष्ठ महिमासे श्रीवृन्दा-काननमें अनेकों चमत्कार प्रकट करते रहते हैं, जो रसके 

अद्भुत निधान हैं, मधुर-मधुरानन्दमूर्ति घनश्याम मुकुन्द भी नवीन और उदार गाढ़ अनुरागसे भावित होकर 

जिनका दशन (अपने अन्तरङ्ग सखाओंको ) कराते रहते हैं, वे श्रीराधा-पद-कमल क्या मेरे नयनगोचर होंगे ? 

यलुक्ष्मीशुकनारदादिपरमाश्चयाचुरागोत्सबैः प्राप्तं त्वत्कपयेव दि ब्जभृतां तत्तत्किशोरीगणेः । 

तत्कँकयंमनुक्षणाद्ग॒तरसं पराप्तुं चतारो मयि श्रोराधे नवकुअनागरि कृपाइष्टि कदा दास्यसि ॥ 

B नवकुझनागरि ! में आपके उस ARAR प्राप्त कर नेकी आशाको धारण किये हुए हुँ, जिससे क्षण-क्षणमें 

अद्भुत रसवी प्राप्ति होती है और जिसे उन ब्रजकिशोरीगणोंने आपकी कृपासे ही प्राप्त किया था, जिन 

A7 गोपीजनोंका अनुराग-उत्सव लक्ष्मी-शुक-नारद आदिके लिये भी परम आश्रयंकी वस्तु है । हे श्रीराघे! मेरे लिये 

y आप अपनी कुपा-दृष्टिका दान क्या कभी करेंगी £ * 

वेदर्ध्यसिन्धुरतुरागरसेकसिन्घुवोत्सल्यसिन्धुरतिसान्द्ररपेकसिन्धु:. | ` | 

लाचण्यसिन्धुरख्ृतच्छविरूपसिन्धुः श्रीरधिका स्फुरतु मे हृदि केलिसिन्धुः॥ 

जो बिदग्धताकी सिन्छु, अबुराग-रसकी एकमात्र सिन्धु, वात्सल्यकी सिन्धु, अत्यन्त घनीभूत कृपांकी 

V एकमात्र सिन्धु,ळावण्यकी सिन्धु और छविरूप अमृतकी अपार सिन्धु हैं, वे केळि-सिन्यु श्रीराधा मेरे हृदयमें स्फुरित हों । 

दुकूलमतिकोमलं कलयदेव mnm निवद्धमधुमलिकाललितमाल्यधम्मिल्कम " 

बृहत्कटितटस्फुरन्सुखरमेखटालंदृतं कदा चु कल्यामि तत्कनकचम्पकाभं महः N 

E जिसने कसूभी र गका अत्यन्त कोमळ दुकूछ धारण कर रखा Š, जिसकी कबरी वासन्ती Wo 

Y ळलित मालावलीसे निवद्ध हे एवं जिसका विशाळ कटि-तट (' नितम्व भाग ) चमचमाती हुई एवं मधुर शब्द 

करती हुई मेखलासे अलंकृत है, उस HUE चम्पा-जैसी ज्योतिको मैं कब देखूँगा 2 क 
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नयी j ° 
नयी पुस्तक | T 
unb s. व्यवहार और परमार्थ verfa हो गयी !! 
( लेखक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 
आकार Roxio सोल्हपेजी; पृष्ठसंख्या २९६, मूल्य १.२५, डाकखर्च १.३५ | 
__ यह पुस्तक नित्यछील्ालीन परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्रारके १०५ 
उन्होंने जिज्ञासओंकी समय-समयपर लिखे थे ओर जो “कामके qup दीर्षकसे c= 
व्यवहार एवं परमाथसे सम्बन्ध रखनेवाले अनेक प्रमुख प्रइनोंका समाधान शास्त्र 
ही सरळ एवं हृदयग्राही भापामें क्रिया गया Š | | 


pde व्यक्तिगत Tier संग्रह है; जो 
mi मकासित हो चुके हैं | इन qali 
एब निजी अनुभवके आधारपर बड़ी 


š व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर y 
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